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प्रकालाकोय 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक वावा आमटे को सम्पूर्णं रचनात्मक जगत 
मली प्रकार जानता है। सेवा के लिए उन्होने अपना सारा जीवन 
समर्पित कर रखा है, ओर सेवा भी उस वगं की, जिसे उपेक्षित भाव से 
समाज घृणा ओौर मय की दृष्टि से देखता है । बावा आमटे ओर उनका 
परिवार एसे ही कुष्ठ रोगियों कौ सेवा में संलग्न है । उन्होने समाज के 
इस भ्रम को खंडित करदियाहै कि कुष्ठ रोग संक्रामकदहै। इतनाही 
नहीं, उन्होने कुष्टियों मे आत्म-विश्वास पैदा किया है भौर उन्हँ समाज 
कै स्वस्थ नागरिकों की भांति जीने की क्षमता प्रदान की है। 
वस्तुतः बाबा आमटे एक वगे-विशेष की ही सेवा नहीं कर रहे हैँ 
उनकी निगाह्‌ सारे देश पर है। वह चाहते है कि उनका देश एक हो, 
नेक हो भौर वह सारी दुनिया के सामने एक उच्च आादशं प्रस्तुत करे । 
गांधी-मागे के अनन्य निष्ठावान पथिक होने के कारण उनकी आंखो में 
गांधीजी के सपने है, जिन्हे वह॒ चरितार्थं होते देखना चाहते है । 
देश कौ वतंमान स्थिति उनके लिए अत्यन्त दुखद है । च्रष्टाचार, 
हिसा, अशांति, देष-विद्रेष भौर मीतर-वाहरी संघ से देश भारी संकट 
कासामनाकर रहाहै। यह इसीलिए दै किदेश में नेतिक मूल्यो का 
हास हुआ है, सेवा से पद प्रमुख हो गया है ओौर निजी स्वाथं ने लोक- 
मंगल कौ भावनाकोक्षीण कर दियाहै। 
बाबा मामटे मानतेर्है कि देश मे भनंत शक्ति है । यह शविति सुप्त 
पड़ी है। इस शविति को जगाने के लिए उन्होने एक अमिनव मभियान 
धारम किया है। “भारत जोड़ो" का उनका यह अभियान बड़ी संभावनामो 
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से युक्त है । उसके द्वारा जन-जागरण तो होगा ही, युवा-शविति भी सक्रिय 
होगी । इस शित पर ही वावा आमटे की दृष्टि विशेष रूपे 
केन्द्रित है। | 

भारत के उन्मेष के लिए वावा आमटे ने अपने विचार बड़ प्रभाव- 
शाली ठंग से इस पुस्तकमें व्यि है । प्रथम अध्याय मे उन्होने बतायाहै 
कि युवक कौन है । अनंतर उसकी क्विति पर विस्तार से प्रकाश डालते हए 
अंतिम अध्याय मे उन्होने आशा व्यक्त की है कि युवा-शवित मौजूदा 
अंघकार को दूर करके चारो भोर प्रकाश की किरणे फलायेगी, एक नये 
युग का उदय करेगी। 

पुस्तक केवल युवकों के लिए नहीं, सवके लिए बड़ी उपयोगी है । ` 
वह देश के प्रत्येक व्यविति को ज्कज्लोरती है जर लोकहित को प्राध- 
मिकता देकर कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती है । 

मूल पुस्तक मराठी में “उज्ज्वल उद्यासाठी' के नाम से प्रकारितहुर्ई 
थौ ! उसी का यह हिन्दी-रूपान्तर है । हिन्द का क्षेत्र बहुत व्यापक है। 
हम आदा करते ह कि इस कृति को सभौ वर्गा मौर क्षे के पाठक चाव 
से पठेगे ओर इसके विचारों से अनुप्राणित होगे 1 


-संतरी 


भूमिका 


जन्म से ही कोई व्यक्ति विभूति उत्पन्न नहीं होता । उसके लिए 
कठोर साघना करनी होती है । जिस प्रकार सोना तपकर कंचन वनता 
&, उसी प्रकार मनुष्य को मी विभति की अवस्था प्राप्त करने के लिए 
दुधंषे तपस्या करनी होती दै । बावा आमटे इसी कोटि के विरल साघक 
ह । आज रचनात्मक क्षेत्र का शायद दही कोई व्यक्ति होगा, जो उनके 
यशस्वी जीवन मौर अपूर्वं सेवाओं से परिचित न हो । उनकी सेवाबों के 
उपलक्ष्य भे भारत के राष्टूपति ने उन्हं “पद्मविभूषण' की उपाधिसे 
सम्मानित कियाहै। 
वावा आमटे कानामर्मैने वर्पस सुन रखा था। मुभे यह भी पता 
थाकिक्रुष्ठियों को सेवा के लिए उन्होंने अपना ओर अपने परिवार का 
जीवन समित कर रखा है ओौर एक एसे आनंद वन" कौ रचना कौ है, 
जिसे देखकर देश-विदेश के लोग चकरित रह जाते हैँ । पर सवसे पहले 
उन्हे कहां देला धा, याद नहीं माता । शायद किसी सर्वोदय सम्मेलन 
अथवा रचनात्मक समारोहमें देखा हो या विनोबाजौ के भदान यज्ञ- 
की पद-यात्रा में । लेकिन उस साक्षात्कार को मै कभी नही भूल सक्ता, जो 
सन्‌ १६७६ मेँ हआ, जब वह “जमनालाल बजाज पुरस्कार लेने दिल्ली 
भाएये। हमलोग मिले भौर एसे मिले, जसे चिरकाल से एक-दूसरे को 
जानते हों । अपनी शारीरिक असमथंताके कारण वह्‌ वेठ नहीं सक्ते 
थे । विस्तर पर लेटे थे, किन्तु मैने देखा कि उनमें जीवन छलदछला रहा 
है । उनका अंग-परत्यंग स्फुति से मरा है । प्रतीत होता था, मानो उनके 
घंतर में शविति का अनंत भंडार भरा हो 1 
हमलोग कुछ देर तक बाते करते रहे, अनंतर जव मने उन्हें “सस्ता 
साहित्य मण्डल' की कुख पुस्तके मेट में देकर “मण्डल” का परिचय देना 
चाहा तो उन्होने बड़ उछाह से कहा, “इस संस्था से हमारा बहत पुराना, 
संबंघ दै । स्वराज्य की लड़।ई के दिनों मे “मण्डल' कौ पुस्तकों की गठरी 
सिरपर रखकर उन्हं बेचने के लिए हम घर-घर धूमे है 1 
इतना कहते-कहते बावा आमटे की आंखें चमक उटी थीं ओर उत्को 
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भाव-मंगिमा को देखकर मेने अनुभव किया थाकिक्षण-भरके लिए 
उनका मन अतीत की स्मतियोँमे खो गयादै। यह स्वाभाविक था 
कारण कि वह्‌ उस युग के साथ बड़े धनिष्ठ रूप में सम्पृक्त रहे थे । 

वाना आमटे का जन्म २६ दिसम्बर १६१४ को हिगणघाट के एक 
ब्राह्मण परिवार में हुमा था । बचपन का उनका नाम मुरलीवर देवीदास 
घामटे था उनके पिता देवीदास हरबाजी भामटे जमींदारथे ओौरसरकारी 
अधिकारी ये। मुरलीघर का वात्यकाल सुख-सुविधाओं के वीच व्यतीत 
हु 1 उन्होने कानून कौ परीक्षाः पास की भौर वरोडा में रहकर वकालत 
करने लगे; पर उनका मन तो देश-मव्तिके रंग मे डवा हुआ था । वार- 
वार उन्द लगता था कि मुकदमों में गरीबों से फीस लेकर जसे वह्‌ कोई 
बहुत बड़ा पाप कर रहे है । बह यह मी महसूस करते थे कि जमींदारके 
रूप मे गरीवों का शोषण कर रहे है । 

इस मंथन का जो परिणाम होना था, वही हुभा । उन्होने वकालत 


छोड दी ओर पिता की जायदाद पर उत्तराधिकारी के नाते उनका जो 
अधिकार था, उसका त्याग कर दिया । 


वह सम्पन्न परिवार के थे, पर सम्पन्नता मे उनका रस नहीं था । 
सामाजिक भन्याय ओर चुंभद्ूत को वह बचपनसे ही बुरा मानते थे 
आर उनके विषशद्ध विद्रोह करते थे 1 बाल्यावस्था मे वह अपने पिताके 
साथखेतोंमें घूमा करते थे । फलतः प्रकृति के प्रति उनके मनमें बड़ा 
आकषेण पेदा हो गया । वन, पव॑त, पशु-पक्षी, नदी-प्रपात सवके लिए 
उनमें बहुत ही अनुराग भर गया । 

शरीर भौर मन से वह॒ वड़े ही स्वस्थ थे। खव काम करते थे, 
खुब इघर-उवर घूमते थे। किशोरावस्था मे उनका सम्पकं कांतिकारी 
दल से हुआ । उसके लिए उन्होने चुपचाप शस्तो की व्यवस्था की । क्वेटा 
में जव भयंकर भूचाल आया तो वह्‌ भूकंप-पीडितों कौ सहायता के लिए 
वहां गये । एक बार एक स्त्री के शीलको रक्षा करने के लिए उन्हे 
अंग्रन सिपाहियों से अकेले ही जुञ्लना पडा 1 उस्र समय उन्हे जो चोटें 
आईं, उनके निशान अबतक उनके शरीर पर है। गांघीजी को जब 


ध पता चला तो उ्होने इनको भय साघक' की संज्ञा से विभरुषिब्र 
11 
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सन्‌ १६९४८ मे वरोडा नगर निगम के उप-प्रधान चुने गये । ब्रहां की 
भगियों की संस्था के वह प्रधान भी थे। भंगियों कौ दयनीय स्थित्िको 
देलकर उन्होने निरचय किया कि वह्‌ स्वयं उस कायं को करके उसकी 
कठोरता को देखेगे । 

उन्हीं दिनों एक घटना ने उनके जीवन की धाराको नई दिशामें 
मोड दिया । एक रात को जब वह गंदगी का टोकरा उठाकर जा रहे थे, 
जोरकीवर्षाहो रही थी । उनकी निगाह गंदी नाली मे बैठे एक आदमी 
पर पड़ी, जिसकी शक्ल वड़ी भयावह थी भौर जो जरूमों की पीडासे 
कराह रहा था । वह कुष्टी था। 

उसे देखते ही उनके मन मे विचार आया कि यदि यह्‌ रोग उनकी 
पत्नी जौर वच्चो को लग जाय तो वे कहां जायंगे ? उनका मन व्याकुल 
हो गया। वह घर भये, कितु वह रोगी उनकी आंखों क सामने से हटता 
ही नहीं था। सोच-विचार कर उन्होने कुष्ठ्यों की सेवा में मपने को 
लगा देने का संकल्प किया । शहर की सीमा के बाहर उन्होने वांसो की 
एक ोपड़ी बनाई गौर उस रोगी को वहां लाकर रखा । उन्होने कुष्ठ 
रोग की चिकित्सा के लिए कलकत्ता जाकर प्रशिक्षण लिय] ओर 
लौटकर पुनः उस कायं मे लग गये । उनके मन से अव उस रोगकेभय 
का पणैतया निवारण हो गया था । वह्‌ मब “वावा भमर" के नामसे 
विख्यात हो गये । 

इसके पर्चात्‌ उन्होंने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिलेमेंमध्य प्रदेश ओर 
महाराष्ट्र कौ सरकारों से जमीन लेकर अपनी "महारोगी सेवा समितिः 
काकेन्द्रस्थापित किया। वह भूमि जंगल में थी। वावा आमटे ॐ पास 
साघनों का नितान्त अभाव था, पर जहां चाह होती है, वहां राह निकल 
आती है । फिर व्यक्ति का पुरुषार्थं उसकी सवसं वड़ी सम्पदा है! बावा 
ने अपनी पत्नी ओर पुत्रों को सहायता से एक स्थान की सफाई की, 
कुं कोपडियां वनाई, एक क्‌आ खोदा । यही छोटी-सी बस्ती आगे चल- 
कर ^भानंद वन"के रूप मं परिणत हुई । उसका मूल उदेश्य उनके इस 
मंतव्य से स्पष्ट हो जाता है: | 

“यह भादमी कुष्ठ का रोगी है। समाज ने बहुत पहले इसे दुनिया 

लिए मरा सममकर छोड़ दियाथा। मेरा काम इसमे नये प्राण 

शकना हे । म फिर से इसे जीता-जागता इंसान बनाना चाहता हुं 1" 

संस्था का उत्तरोत्तर विकास होता गया। रोगियों की संख्या बढती 
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गई1 उनके आवास, उनको चिकित्सा, उनके रोजगार आदि कौ व्यवस्था 
के लिए नईनई प्रवृत्तियां आरंम होती गई । 
कहावत है, जहां दुख होता है, वहां पवित्रतां होती है । बावा आमटे 
की प्रेरणा तथा अथक साघना ने आनंद वन को नंदन कानन बना दिया। 
सबसे बड़ी बातत उन्होने यहं की कि मानव-जाति केउसवगंमें,जो 
जीवन से निराक्ञहो चुका था, जो दूसरों की दया भौर्‌ भीख पर जंसे- 
तसे जीवन व्यतीत करता था, आत्म-विश्वास उत्पन्न किया, उसमे एक 
स्वावलम्बी नागरिक का उत्साह पैदा किया ओर मवसे बड़ी बात यह 
की करि उसमें स्वाभिमान कूट-कूट कर भरा) 
समज्ञाने कौ उनकी भाषा विलक्षण थी, “अपनी जिन्दगी बरवाद 
सत करो । जो खो गया है, जो तुम्हारे पास नहीं है, सारी उन्न उसका 
शोक मत मनाते रहो । जो कु पास वचा है, उसका अपमान मत करो। 
उसको अधिक-से-अधिक्ं प्रयोग मे लाकर उसका अधिकाधिक लाभ 
उठा । इससे आपकी पीड़ा समाप्त होगी, उदासी दूर होगी, आपको 
वड़ा आनंद मिलेगा । अगर आपको तीन उंगलियां खो गई हतो क्या 
हुआ, साततो बाकी है, उन्हीं से काम करो 1" 
वावा आमटे के प्रेम, करूणा मौर पुरुषार्थ ने नये मानवो को जन्म 
दिया । आज आनंदवन मे कताई, बुनाई, जते बनाना, छपाई करना, 
मीने बनाना आदि-आदि मनेक प्रवृत्तियां चल रही है, जिनसे रोगियों के 
पुनर्वास ओौर रोजगार की सुविधाएं मिलती ह 1 अनाज, फल-फुल भौर 
सन्जियां तो पैदा होती ही है; पशु-पालन ओर मघुमक्ली पालन भी 
होता है। 
जहां एक छोटी-सी पड़ी बनी थी, वहां अव कितने ही भवन बन 
गए 1 बच्चो के लिए पाठशाला, किशोरों के लिए महाविद्यालय, नेत्र 
हीन बच्चों के लिए '्रकाड-अधिशाला, गपंग लोगों के लिए “संधि 
निकेतनः, स्वस्य समाज के लिए "अनंद-निकेतन', नव-विवाहितों के 
लिए “मुक्ति सदन" अनाथ वच्चो के लिए "गोकुल, वृद्ध लोगों के लिए 
'उत्तरायणः मौर सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुक्तांगण' आदि 
संस्थाओं से आनंद वन मुखरित है । यह सव बाबा आमटे, उनके परिवार 
“ ओर रोगियों क श्वम का चमत्कार है 1 
युवा पीढी कौ अर्न॑त शक्तियो मे वावा आमटे का गहरा विश्वास 
है । उस दुष्ट से सोमनाथ का निमणि मौर विकास हआ है। भासरागड़ 
जर हेमलकासा मी उनके गौर उनके परिवार के कर्मक्षेत्र वने ह । 


(७) 


वाना भामटे का कमं में अटूट विश्वास है। उन्होने कभी किसी 
सम्मान की कामना नहीं की। फिर भी सम्मान उन्हँं मिले ह। उनमें 
जमनालाल बजाज पुरस्कार” "रमन मँगसेसे पुरस्कार ओर अव मिली 
“पक-विभूषण' कौ उपावि विशेष उल्तेखयोग्य है । 

` बावा आमटेका कर्मयोगी का जीवन एक देसी खुली पुस्तक है, जिसे 

पढ़कर निर्जीव व्यक्ति में भी प्राणों का संचार हो जाता है । वह जितने 
उच्चकोटि के साधक है, उतने ही उच्चकोटि के चिन्तक भौर लेखक भी 
ै। प्रस्तुत पुस्तक इसका प्रमाण है । इसमे उन्होने अपने जीवन के अनु- 
भेवोंकासार दिया है । मपने इस विरवास को प्रकट कियाहैकियुवा- 
शक्ति किसी भी राष्टरकी रीढ़ होती है । उसी सुप्त शक्ति को जगाने कै 
लिए इस पुस्तक की रचना की गई है । 

युवा-श्क्ति को संगठित करने के लिए वावा आमटे ने एक नये 
अभियान का सुत्रपात किया है । “भारत जोड़ो अभियानः बिखरे भारत 
को एकसूव्र मे पिरोने के लिए युवा-शविति को संगठित करने का एक 
दसा उपक्रम है, जो वत्तंमान समय की वहुत-सी व्याचियों को दूर करने 
कौ क्षमता रखता है । लगभग पांच हजार किलोमीटर का कन्याकुमारीः 
से कश्मीर तक का यह कुच युवकों मेही नहीं; सभौ देशवासियों मे खोये 
विश्वास को जाग्रत करेगा ओर एक निर्म, अनुशासित तथा कत्तग्य- 
निष्ठ नागरिक को पुनर्जन्म देने म सहायक होगा । इस अभियान की मूल 
प्रेरणा ओर उदश्य का विवरण भी इस पुस्तक में वावा आमटे की 
प्रभावशाली माषा-शैली मे पठने को मिलेगा । 

हम वबा जामटेके दीर्घं जीवन ओर उत्तम स्वास्थ्य की कामना 
करते हुए प्रभु से प्राथेना करते दै कि उनके स्वप्न उनके जीषन-क(ल 
मधू्णहों।साथहीपाण्कों से अनुरोव करते हैकरिवे इस पुस्तकको 
अवश्य पड़ ओर निर्स्वाथं सेवा के महत्व को समञ्चकर राष्ट्रीय नव- 
जागरण के महान अनुष्ठान मे मन-प्राण स भागीदार बनें । 
७/८ दरियागंज, नई दित्लौ 
गणतंत्र-दिवस --यशपाल जेन 
९६ जनवरी, १९०६ 
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१/नौजबान कौन? 


जवान कधों पर जो अपनी तरुणाई, उफनती जवानी लेकर 
आगे कदम बढाता है, वह्‌ नौजवान है । उसकी जवानी को समय 
का कोई वधन नहीं होता । 

नौजवान वह है जो मुसीवतों से, मुदिकलों से, समस्याओं से 
लडने के लिए हमेशा तैयार रहता है । नौजवान वह्‌ है, जो श्रपने 
कधों प्र नये अरमानों को पूराकरने की क्षमता रखता है । यह्‌ 
कंसे होगा ? इस सवाल को वह्‌ महत्व नहीं देता है । विफलता 
की भावना उसके पास फटकने तक नहीं पाती । उसकी भ्रांखो में 
साहस उदछलता रहता है । 

उसकी आंखों से भ्रांसु नहीं टपकते, साहस टपकता है । 
ओर जब उन आंखों से आंसु टपकने लगते हैँ, तब उन भ्रांसुओं 
मे वह्‌ प्रेरणा, विश्वास, समाधान ओर कु कर गुजरते के रंगीन 
सपने देखा करतारै। 

उसके साहस की सीमा नहीं होती, पर नवयुवक भी आखिर 
इन्सान ही होता है । परिस्थितियां कभी-कभी उसे जकड़ लेती 
है । कमी उसके भ्रावेग अवरुद्ध हो जाते हैँ । कभी विफलता की 
रेखा उसके विभोर मन से चिपक जाती है, निराशा के बादल 
छा जाते हैँ ओर तव उसके आंसुश्नों को अपना भान नहीं रहता । 


१२ / नव-प्रभात की ज्ञलक 


उसको भावनाएं खलबलाते आसुओं मे चपि जाती, पर इन 
आसुओं मे भी इन्द्रधनुषी छटा देखने की शव्ति उसमे होती है । 

म्रासु भरते ह, निकलते हैँ, टपकते है, पर तरुणाई के आंसुओं 
का मस्तक ऊचा रहता है। ये आसु असहायता या लाचारी से 
कभी नहीं टपकते । नवयुवक भी आदमी होता है, इसलिए आंसू 
भी होते है। लेकिन उन आंसुओं में ताकत होती है, तूफान को 
समेट लेने की, मुसीवतों का मुकाबला करने की । 

ह तुफानपर सवारहो जाताहै। जैसे अर्जुनकासारथि 
वनकरक्रष्ण ने किया थाया इस युग में अंतरिक्ष के कवच भेद- 
कर आमंस्टरांगने किया था। एसा ही सारथ्य घने अंधकारमें 
वादलों पर सवार होकर ओौर हाथ मे बिजली का चावुक लेकर 
वहं किया करता है। जहां पगडंडी नहीं होती, वहां वह्‌ अपने 
साहस से उमंगभरी क्रिया के पद-चि ल्ल से नया राजमागं निर्माण 
किया करता है । जीवन पर अपारं श्वद्धा होने से ही वह॒ यह्‌ सव 
करता है। अकेले ही रास्ता तय करने का अवसर आने प्रमी 
वह निराश नहीं होता । वह तो आगे बढता ही चला जाता है। 
नीत्शे एक विद्रोही तत्त्ववेत्ता था । पागलखाने से निकलकर वह्‌ 
बाहर आया ओर अपने विचारों से सबको पागल बनाता रहा । 
वह्‌ कहा करता था, ““जीवन क्यों है, इसका अथं जिसने जान 
लिया, उसने यह्‌ भी जान लिया कि जीवन कैसे" है अर्थात्‌ 
मनुष्य किस दिशामे जा रहा है 1" 

आज कौ यवा पीढी पुरानी पीढ़ी का, बुजुर्गों का, अनादर 
करती दिखाई देती है, फिर भी म उनके रोषसे नाराज नहीं 
होता । पुरीनी पीढ़ी की करनी ही शायद एेसी है। तरुणाई 
विद्रोह करना चाहती है, तो उसका भी मेँ विरोधी नहीं ह । 
नाराज भी नहीं हं; बल्कि किसी प्रयोजन के लिए विद्रोह करने 
की ही सलाह दूंगा । पर संकटो से जूमते हुए कदाचित ही कोई 


नौजवान कौन ? / १३ 


युवा विद्रोह के लिए तत्पर दिखाई देता है। उनकी इस 
विमनस्कता से मै शर्मिदा हो जाता हूं । संकटों को तुच्छ समभः- 
कर उनका मुकाबला किया जा सकता है । जव चुनौती के क्षणों 
कौ प्रतीक्षा करते हुए निदिष्ट विदु पर पहुंचने की तैयारी में 
उन क्षणो पर वह काबूपालेताहै, उन पर सवारहो जाताहै, 
भपटता है, तभी इस वृत्ति की उपज होती है। जगमगाती 
ज्योति पर जसे पतंगा भपटता है, वैसे ही वह्‌ चुनौती के क्षणों 
की वाट देखता है । उससे रहा नहीं जाता । वह्‌ जलकर भस्म 
हो जातादहे, पर वचने के लिए पीछे नहीं लौटता, सकता भी 
नहीं । 

हमारे आनंद वन में आकर देखिए । अपने ही देश मेये 
रोगी, लंगड़े-लूले, अधे, गृगे जौ र वह्रे है । जिस मिद्री से तरुणाई 
उपजी है, उसी मद्री से उनके भी तन बने हुं । फिर भी पराक्रम, 
पुरुषाथं का क्या कहना | उनके मन चिरतरुण दँ । चुनौतियों 
पर, संकटों पर, वे पतंगो के समान ट्ट पडते हँ । अपने बलवान 
बाहुओं पर एक नये क्षितिज के निर्माण की उनकी हिम्मत देखते 
ही बनती है । | 

वीरान भूमि खंड पर यदि समाज से परित्यक्त, तुच्छ 
माना गया, हाथ-परों से खंडहर वना हु इन्सान, अपना नया 
जीवन बना सकता है-अपना पेट तो आत्म-निभर होकर 
भरताहीहै, साथ ही समाजके ऋण को चुकानेकी तेयारीभी 
रखता है- तो वह॒ जीवन में नया जोश्च ओर उमंग भी पदा 
करता है । तब फिर आज के तरुणो के हट कटु हाथ पसा क्यों 
नहीं कर सकते ? उन्हँ नव-निर्माण के नव-उन्मेषक सपने क्यों 
नहीं प्रेरित करते ? क्यों यह्‌ तरुणाई निष्क्रिय होकर बेटी है ? 
यही मेरे अंतर-मन की सबसे बड़ी व्यथा है । 


१४ / नव-प्रभात कौ मलक 


बचपन मे हमे सिखाया गया था-सशक्त शरीर मे सशक्त 
मन का निवास । पर मुभे तो एक नया ही अनुभव हुआ । 

एक कुष्ठी के अशक्त जौर गलित शरीर मे भी भने अति 
निरोगी मन का निवास देखा । फिर निरोग शरीरम रोगी मन 
क्यो दिखाई देता है ? 

एसा क्यो ? मै हमेशा इसी बात को सोचता रहता हूं । 
अंतरंग को खोजता हूं तव मुभे अनुभव होता रै कि युवा-सागर 
को अपनी भग्य शक्ति का अभी तक भान दही नहीं हुभा। इन 
बादलों को अपने में च्ुपी हुई बिजली का पता ही नहीं । अंदाज 
ही नहीं । इन काले मेघो को यह नहीं सूता कि अंगुली पर 
आसमान उठानेवाला, गोवधेन उठानेवाला, कृष्ण भी उन्हीं की 
उस्र काथा, बल्कि उनसेभी छोटा था। 

जिसका ध्यान अपने ध्येय से एकाकार हुआ हो वही है नौ- 
जवान । 

मै हर रोज अपने को खोजता रहता हू । कभी-कभी मँ 
अकेला रहता हूं । घाव दिखाई नहीं देता, पर घायल रहता हूं । 
एसे अकेलेपन में मेरे मनम कुछ अंकुर फूटते हँ । जब यँ अपने 
भीतर अपना ही विकृत रूप देखता हूं, तव मुभे ग्लानि होती है । 

मै स्वयं अपनी शिकायत करने लगता हूं । युवा वह्‌ है, जो 
दूसरों कौ नहीं, बल्कि स्वयं अपनी ही स्वय से शिकायतें करने 
लगे । “भने वह्‌ दुख देखा है । जव मेरे पास इतनी ताकत थी तो 
म आगे क्यों नहीं बढा ? मुभे करुणा की, प्रेम की, शक्ति थी, 
फिर भै क्यों भाग निकला ? क्यों उस घटना का सामना नहीं कर 
सका ? यह अस्पृरयता, विषमता, अज्ञान, दरिद्रता, लाचारी, 
यदि मेँ वरदार्त नहीं कर सकता, तो फिर जीवन के रणक्षेत्र की 
श्रोर बढ़ते हुए मेरे कदम क्यो लडखडाते है ? करतंग्यके क्षणो से 
क्यो पीये हट जाता हू १ जो इस लाचारी से श्भिदा होता है, वही 
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युवा है । अपनी इस लाचारी पर वह अकेले मे आंसू बहाता दै 1 
वेक्षण उसे बलवान्‌ बनाते ह-निख्चलता, लाचारी को लांघ 
कर आगे बढ़ने के लिए । 

रात के अंधेरे मे वह अनमना-सा वयों बेटा है ? आशा की 
किरणें सदा कही-न-कहीं उसकी प्रतीक्षा करती रहती ह । उस 
अंधकार के पी ही भ्रकाड के पग हमारी वाट जोहते रहते है । 
उषाकाल के पुवं घनघोर अंधकार अवश्य रहता है, पर वह॒ 
प्रभात काल के निकट होने की आहट ही देता है । यह यकीन 
आज के युवाओं को क्यों नदीं होता ? 

युवा वह है, जो दुनिया के अंधेरे कोनो को उजाले से भर 
देत है । साथ ही ग्रपने हृदय के कोनकोमी प्रकाशित कर देता 
हे! जो परिस्थिति की लगाम को खींचकर उसे अपने काबू में 
लातादहै, वह दै नौजवान। साहस के लिए भी एक शतं हु 
करती है-- लक्ष्मण रेखा खीचने की । तरुणाई ने अपने जीवन में 
यह्‌ लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, इसलिए उसकी सारी शक्ति 
रचनात्मक कां के बजाय विध्वंसक कायं मे बरवाद हो रदी 
है! 

अपनी युवा शित को उसने सही मागं मे नदीं डाला । कभी 
छोटे-खोटे विकल्पों मे, कार्यक्रमों मे, नाममात्रकी करान्तिमे, वह्‌ 
उसे व्य्थं खच कर डालता है । पर चाय की केतली की भाप से 
जनता का रथ नहीं चलाया जा सकता । क्रान्ति का मी एक तत्र 
है । आप चाहे कम्युनिस्ट हों, गांघीवादी हों या पूजीवादी हो 
प्रगति का प्रत्येक का एक तंत्र होता है । कमो आपने यहां तुफान्‌ 
देखा, आंधी देखी ? कु देर के लिए वह आंधी आ जाती है, पुव 
कीओरसेवर्षाले आतीहे। बहुत सुहावन दृश्य दिखाई देने 
लगता है । थोडी वर्षा होती है । वृष्टि से सृष्टि भीग जाती है । 
कु समय के लिए हम स्वयं भी पानी से भीग जाते हे वसे दी 
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लपु-करान्ति की पूव की ओर से आने वाली बरसात मे, शारदीय 
-वर्षामे, कु क्षणो के लिए भीगने की तरुणाई की इच्छा होती 

है । लेकिन पूवं की इस वर्षा से, आंधी की बरसात से, खेती नहीं 
पकती । जिसे वेदे मातरम्‌" कहते है, उस शस्य यामल भूमि 
से जो प्रेम नहीं करती, उसकौ गोद में नहा खेलती, वह्‌ शक्ति 
कदापि युवा शक्ति नहीं कही जा सकती । 

मँ हमेशा कहा करता हूं कि रचनात्मक कायं के विना राज- 
नीति नपुंसक होती है, ओौर राजनीतिक विना रचनात्मक कायं 
बांभः होता है। 

परंतु केवल रचनात्मक शवितसे देश के किसी भी कोने मे 
किसी भी समय में क्रांति की रणभेरी नहीं बज सकती । इसी 
भ्रकार रचनात्मक कायं के साथ न चलने वाली राजतैतिक 
शक्ति भी क्रांति की जड़ो को जनताकी मनोमूमि में नहीं जमा 
सकती । कई वर्षो से राजनीति-घुरधरों के प्रयत्न शासन को 
अपने हाथ में लेने के लिए चल रहै है, भौर जिनके हाथो मे सत्ता 
के सत्र हँ, वे शासन की गाड़ी चलाने का जी-तोड प्रयत्न कर रहि 
हँ । फिर भी भडतीस साल के परचात्‌ भी अर्थास्वज्ञो का सवूत 
के साथदावाहै कि इस देश के गररीव ओर अधिक गरीब हो रहे 
है ओर अमीर भौर अविक अमीर हो रहे हें । देशके कुछ नने 
हए बुद्धिमान लोग दिल्ली मे जा बैठे है, पर इनसे जिस परिवर्तन 
की अपेक्षा थी, वह अब तक नहीं हो सका । यह सोचने की बात 
है । हमारे यहां की राजनीति नारेवाजी पर चलती है । यह 
नारो-भरी राजनीति है । अजायव घरों मे शेरकीखालमें भूसा 
भरकर रखते ह । आज यही हाल राजनीति का है । कोई कहता 
है, “आराम हराम है। पर दिखाई तो यही देता है कि 
आराम-तलवी ही ज्यादा बढ़ी है । कोई कहता है, “जय जवान ! 
जय किसान ।'' पर नौजवानों के हाथ वैसे हौ सिकुड़ हुए रहते 
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है, क्योकि शस्त्रो-ओौजारों के मामले में ही आत्मनिभेरता नहीं 
किसानों के बारेमे तो कह्नाही क्याहै? हरित क्रंतिके 
आगमन पर भी वहृसंख्य किसान प्रतिदिन पचास पसेभी 
निरिचत रूप से नहीं कमा पाते । यह्‌ आज की वस्तुस्थिति है। 
अव गररीवी हटाओ' कानारा लगाया जारहाहै। पर यह्‌ 
गरीवी हटेगी केसे ? इस कोरी नारेवाजी से तरुणाई उव जाती 
है। उसे प्रत्यक्ष कायें की आवर्यकता है । पर राजनीतिक दलों 
की निगाह में तो तरुणाई “अल्सेशियन कुत्तो" के समान हे । 
उसे पालकर चाहे जिस पर छः कहकर छोड़ा जा सकता है । 

युवकों को किसी के लिए इस प्रकार अपना गलत उपयोग 
क्यो करते देना चाहिए ? दूसरों के लिए भौकनेकाकामवे 
क्यों करें? इन राजनीतिक दलों के पास शायद ही कोई 
रचनात्मक या संघषं का कायंक्रम हो । माक्सं, गांधी, माओ 
इनके तरीके कुछ ओर हीये | गांधीजीने मूल मे चरखा-संघ 
खोला था। वहां पंद्रहु-वीस रूपया मासिक वेतन पर कायेकर्ता 
काम करते थे। साथ में स्वराज्य के लिए राजनेतिक गति- 

` विधियां भी चलती रहती थीं, ओौर जनता से संपकं भ्रौर 

सामंजस्य साधन के लिए चरखा था। 

रचनात्मक कायं के द्वारा जनसंपकं श्रौर लोक संगठन करने 
की उनकी इच्छा थी। वह्‌ बनिया कोई पागल नहीं था। 
गांधीजी ने कहा था फियदि देश मेरे साथ चलेगा, अंग्रेजी 
शासन से अषहयोग करेगा, तो एक साल में स्वराज्य मिल 
सक्रता है । उत समय लाशों लोग निर्भय होकर गाया करते 
ये- “चर्व चला-चला के, लेगे स्वराज्य लेंगे 1" लाखों लोगों 
ने हिम्मत के साथ नमक कानून भंग किया। गांधीजी ने साघा- 
रण जनता की असाधारण रक्रिति को जगाया । नई जान पदा 
की ! आम जनता मेँ उनके प्रचार की जड़ गह राई तक पहुंच गड 
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थीं । उन्होने अपनी राजनीति को अंतिम गहराई तक, सवसे नीचे 
¦ स्तर तक पहुंचाया था। इसे रचनात्मक कायं से जोड़कर हीवे 
अग्रजो से सीधा संघषं कर सके । 

पर आज की युवा पीढ़ी बनी हुई है केवल प्रेक्ष पीढी, दशक 
पीठी । वह्‌ केवल देखा करती है कि कहां कैसी कांति हो रही है । 
वह्‌ प्रतिवद्धता विहीन क्रांति चाहती है । 

जहां स्वयं को जकड़ लेना पड़ेगा, निष्ठापूवैक कार्यरत होना 
पड़गा, एसी राजनीति उसे नहीं भाती । वास्तव सें कार्यक्रम 
एेसा होना चाहिए जिसमे प्रतिवद्धता भी हो ओर समावेश भी । 
जव कोई युवक मेरे पास संदेश मांगने आताहैतोै हैरान हो 
जाता हूं किं क्या संदेश द्‌ । 

युवक है नो ओरं से संदेश या हस्ताक्षर नहीं मांगता, बल्कि 
वह घटनाओं ओौ.र क्षणो पर अपना हस्ताक्षर करता है । 

अव क्या है ओौर क्या नहीं, इसकी थोथी चर्चा ओर शिका- 
यतो का दौर बंद हो जाना चाहिए । यह पीढी एेसी है, यह धर्म 
एेसा है, छोडो इस बकवास को । धर्मं से ही इस संसार का भला 
होगा । इस पर विवास करने की जवरदस्ती तो किसी ने तुम 
पर नहीं की दै। “आपस में वेर करना'-देसा कोई धमं नहीं 
कहता । प्र आज धमं के नाम पर ही अधिकांश फगड़े हो रहे 
दै -कंथोलिक ओर प्रटिस्टेन्ट, हिद गौर मुसलमान, शीया ओौर 
सुन्नी, बराह्मण ओर अब्राह्मण, सवणं ओर अचत । 

जो धमं मनुष्य-मनुष्य में भाई-चारा कायम नहीं कर सकता, 
वह मनुष्य ओौर ईश्वर में कंसे नाता जोड सकता है? तुम्हारा 
धमं कौन-सा है ? एक-मात्र युवाधमं, जो दुसरों के लिए जीना 
सिखाता है, वह मेरा धमं है । 

लेना अच्छा है, पर देना उससे भी बठ़करहै ओौरदेने का 
मतलव है विकास करना । बिना काट-छांट के विकास नहीं हो 
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सकता । अंगूर की वेलों की काट-छांट होती है, तभी वे बढ़ती हँ 
ओर तभी अंगूर के गुच्छे लहराने-भूमने लगते दह । धामिक कटर 
पन हमें किसी ठिकाने पर नहीं ले जायेगा । चलने की ताकत 
हमारे पावो मेही होनी चाहिए । आज विवास रखा जाता है - 
ग्रंथों पर, धर्मो पर, संप्रदायो पर ओर जिसे किसीनेकभीदेखा 
ही नहीं, एसे तथाकथित ईख्वर पर । अंग्रेजी की एक कहावत 
ह~ 

“गर्भाशय में बच्चा जितना सुरक्षित रहता है उतना 1" 
पर नौ महीने बाद वहु बच्चा बाहर निकलने की कोरिश करता 
है । उसका पालन-पोषण करने वाली उसकी माता को कितना 
कष्ट, कितनी चिन्ता करनी पड़ती है । प्रसूति कष्ट सहन किये 
बिना नूतन जीवन का जन्म कंसेहो सकता ह ? 

साने गुरुजी ने अपने हदय की सारी सद्धावना उंडेलकर 
“आंतर-भारती' शब्द दिया है । यह्‌ शब्द-भावना की एकता का 
राजमागं है। 

मँ ब्राह्मण, मै ठक्रुर, मँ मराठा, मै सिख, मेँ पंजाबी 
तमिल, मँ बंगाली, मैं तेलुगु, फिर इस प्रकार के विचार मनं 
क्यों आते हँ ? क्यों आये ? इस प्रहन का उत्तर दुंढते-दुंढते हीं 
साने गुरुजी ने अपने प्राणों की आहति दे दी । पराजित भविष्य- 
वक्ता होकर गांधीजी अकेले ही नौआखाली चले गये । 
विनोवाजी ने सृक्ष्म-से-सृक्ष्मतम मे प्रवेश भिया । महात्माओं को 
यह्‌ ज्ञात रहता है कि दुख का धमेचक्र लट्टू के समान घूमा 
करता है । वह्‌ जितनी तीव्र गति से घूमता है, उतना ही स्थिर 
दिखाई देता है । इसलिए महात्माओं के भविष्य-वदताओं के 
चित्त अट्ट रहते हँ । विज्ञान के इस युग में एक जगह स्थिर होने 
के लिए भी अव्यन्त तीव्र गति से अगे बढ़ना पडता है । 

अतः रचनात्मक संघषं के लिए युवाक्ति को अब अविलंव 


। 
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तेयारी करनी होगी । वृक्ष की जडं जमीन में जितने नीचे तक 
जाकर अच्छी तरह जम जाती रै, फलती है, उतना उसकी 
राखाओं का धरती पर विस्तार होता है । रचनात्मक कायं का 
अथे यही है कि भूमि मे गड़कर, जडोंको भूमि की गहरारईमें 
फलाकर, जीवन-रस प्राप्त करना । मुख्य जड़ की जितनी शक्ति 
होगी, भूमि में फैलने की उसकी जितनी क्षमता होगी, उसी अनु- 
पात में वृक्ष बढ़ेगा, पफूलेगा-फलेगा । कई कठोर पाषाणो को 
फोडता हुआ, इन पत्थरों के स्नायुओं को ची रता हुआ उसका 
अंकुर अंदर फलता है । आरंभमेंये जड़वालों से भी नाजुक, तंतु 
के समान बहुत ही मुलायम होती है । पर कितनी दुर से, कितनी 
गहराई से, वे जौवन-रस खींचकर लाती ह, वृक्ष को पुष्ट करती 
ह । वृक्षों की जडो की इस शाति को जिस दिन आप जान लगे, 
उसी दिनश्रेय को, ध्येय को, साहस को, गले लगा सकगे। जो 
रचनात्मक क्रांति करना चाहते है उन्हे यह्‌ बीज-मंत्र जान लेना 
होगा । 


२/ यु वा-शक्ति का रतिम पड़ाव 


अपनी नाभि की गंधघका पतान होने के कारण कस्तूरीमृग 
इधर-उधर दौडता रहता है । इसी भांति आज के युवक को यह्‌ 
भान नहीं है कि आत्म-विर्वास का अकूर उसी के मनके भीतर 
चपा हआ है । वास्तविकता का प्रहार जओौर उपदेशों की वर्षा को 
भेदते हुए वह आत्म-विश्वास-पूवेक सारी कठिनाइयो मे से 
अपनी नाव को खेता रहता है। जस्मों का साज शरीरपर 
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सजाये हए घूमने में उसे जरा भी दुख नहीं होता । उसका प्रत्येकं 
अनुभव जीवन समृद्ध करने वाला होता है। नौ जवान अनंत- 
अनंत संभावनाओं का बीज होता है । जीवन उसकी दृष्टि मे 
अविराम खेल होता है । निरंतर चलने वाली एक धुन होती है। 
परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हए वह्‌ अथक चलता रहता 
दै । पुरानी लकीरोंसे हटकर नई राह निर्माण करता है । 

वास्तविकता की विकटता उसके निरचय को विचलित तहीं 
कर सकती । उसका आत्मविश्वास उवलता रहता है, पर वह्‌ 
भाप बनकेर विखरने से इनकार करता है । परिस्थिति से विद्रोह 
करते समय उसका उत्साह ओर उफनता है, उबलता है । जभते 
हृए भी वह्‌ अपने श्रम से ऊवता नहीं, अपने मूर्छित धीरज को 
नयी सुगंध से उल्लसित करता है । उसकी चाल काव्य की 
चरण रेखा वनाती है । आस्था की प्रवृत्तियों का घोष उसमें 
गूजता रहता है । मन्वंतरों के फेरे युवा-मानस पर प्राचीनता 
का पुट नहीं चढ़ा सकते । 

उसके विजय के उन्माद प्रामाणिकता के पहल नहीं होते । 
जब वह किसी प्रवृत्तिको स्वीकार करता है, तब वह्‌ अग्रणीया 
नेता नहीं होता, बल्कि शिकारियों की टोली का अग्रिम दिकारी 
होता है । शिकार के पीले जंगलो मे मटकने वाले शिकारी के 
समान दसो दिशाओं मे गरजने वाले संकटों को पांवों तले 
रौँदता हुआ आगे बढता जाता है । अपनी प्रवृत्तिकी प्रेरणामें 
आस्था रखते हुए वह्‌ सदा सतेज ओौर उत्साही रहता है । ओर 
इस अंतःप्रेरणा का प्रतिविब उसके प्रटोक कायं मे भलकता 
रहत। है । दूसरों के आदेश से उनकी नसे नहीं लहरातीं । वह शान 
से कहता है, "मेरे उच्च आदश मेरे ही पराकाष्ठा के प्रयत्नो से 
समतौल होते है । मे स्वयं भरसक प्रयत्न करने मे समथ हूं 1 

उसके पांव रखने से पौधों के भंकूर फटने लगते हँ । वीरान 
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जगह मे हरियाली चछा जाती है । दूसरों के उदास जीवन में वह 
हंसी की खिलखिलाहट पैदा करता है । 

अडिग दृढता उसके स्वभाव की चमकदार किनारी होती 
है। कुद-न-कुखं करो, कुदछ-न-कुदं बनो, किसी-न-किसी पर 
विर्वास करो, एसा वह॒ सबसे कहा करता है । नौजवान स्वयं 
ही साहस की पताका लेकर ललकारता हुभा आगे बढ़ता है । 
वहु असीम सागर ओर अनंत आकाश की शुभ वेदी पर अक्षत 
चढ़ाने की तत्परता से निकला करता है । इस तत्परता मं भरी 
होती है साधारण जनता के कल्याण की अलंकारपुणे सदिच्छा। 
जीवन के महाद्वार के खटखटाते समय उसकी आंखों के सामने 
-समूह की आकांक्षाओं के लटकन लहराते रहते ह । 

देसी यात्रा की चीत्कारं में से उसके सिद्धांत साकार होते 
है । निर्चितता की, निर्णय लेने की गहराई को अधिक सफल, 
सरल करने की उसकी सुभग शवितयों का विस्तार होता है 1 उस 
नौजवान की नस-नस मे शक्ति की कंकारहोती है। जब वह्‌ 
चित्रके स्वरमें प्रस्फुटित होती है, जव वह उसे चित्राकित 
करता है; वह उसी की छवि होती है । घायल, शोकाकुल गान 
उसके सुरों मे भंकृत नहीं होता । उसे शवित का सवेस्पशीं स्नेह 
वेदन प्राप्त होता है। वहं सदा बेरोक-टोक सहयोग के स्वर 
अलापता है। नौजवान कै प्रत्येक पहलू मे उसका एेसा चित्र 
उभरता है, पर वह्‌ अकृत्रिम सच्चाई का होता है। 

अपया की वह परवा नहीं करता । अवकाड की परायां 
उसे भयभीत नहीं कर सकतीं । जैसे चकमक की चिनगारी किसी 
भ क्षण प्रकट होने के लिए उत्सुक रहती है, वेसे ही वह जोश 
भरा रहता है । उत्कलित रहता है 1 अपयश से दूषित चेहरा भी 
उसकी दष्ट मे बहुमूल्य अनुभव हुआ करता है 1 अपने आशा- 
वाद की अधीर पूति को ललकारने के लिए आतुर रहता है । 
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साहस के पंखो मे चिताके कीड़ोसे प्यार करना उसे नहीं 
आता। रोतो को हंसाने की शवित पर उसका असीम विश्वास 
होता है क्षणक्षण के कवच भेदकर वह घायल वतमानसे 
भविष्य के स्वप्नो को साकार करता है। 

तरुणाई भूलं करने मे नहीं च्‌कती, यह्‌ सच है । पर हर भूल 
उसे सिद्धिकी मोर से जाने वाली दाका निदंश करती है। 
वह दूसरों के लिए जीने की लालसा तथा शक्य-अशक्य के सारे 
काई्‌ लगे क्रिनारों की खोज करती है। भूतकाल कौ शिकायत 
का रोना रोते हुए वह्‌ निराश नहीं होती । वहं कतु त्व प्रकाश 
की धूल उडाती हुई भागे बढती जाती है, सारी सीमाओंको पार 
करती हई । उसे धकेलने के लिए परमवीर-चक्र भी असमर्थं 
होतेह । कायै कोगति देने की लहर उसकी नस-नस॒ मे फल 
जाती है । उस लहर को मत-मतांतरों का मागेदशेन नहीं रहता । 
वह वासना-चक्रों से भी अभिशप्त नहीं होती । न उसे गतिका 
प्रतिधिब देखने के लिए किसी पारा-लगे दपण की आवश्यकता 
होती है । आत्म-संतोष कौ कोमल धूप में वह चलती रहती है । 

पेड़ पर लदे हुए फलों को भमि में गहराई तक घुसी हुई जड़ो 
का सजल सहारा रहता है । कृतिम सदारो से वे पुष्ट नहीं होते । 
इसी प्रकार नौजवान के तैयार सामान की गठरी उपयुक्त नहीं 
हो सकती । अपने स्वयं के अनुभवो से वह्‌ जीवन मे उपलब्ध 
कंगूरो, किनारों ओर चोटियों को परख लेता दै । द॑ते-कथाओो की 
अयेक्षा स्वयं के खुले, कोरे ताज अनुभव ही उसे प्रिय होते है| 
प्रवचनों की हिम-नदियां पिघल जाने पर भी उसके साहस की 
चोटियां बलद ही रहती हँ । 

स्नेह के शहद को छते मे बंद नहीं रखा जा सकता । ऊचे 
पेडो का सहारा होते हए भी मधुमक्खी के छत्ते पर शहद टपक्रता 

है। स्नेह का कोई पर्याय नहीं खोजा जा सकता । उसे केवल 
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जाना ही जा सकताहै। स्नेह के स्पंदनों के चारों ओर विस्तार 
की दिशाओं की गहनता रोक नहीं सकती । वह जानतारहिकि 
प्रेम उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अनुभव ही किया जा सकता 
है। ओर प्रेम काकोईएवजी भी नहीं होता। नौजवानों का 
समपण हमेशा नये तत्रो का पाठ आत्मसात करता है । समपित 
होते हुए भी वह समाप्त नहीं होता ओर उसके सीखने का आरभ 
होता है। शब्दों के अर्थो को नया आकार ओौर आशय देता = 
वह अपने अकेलेपन की आंयुओं की ओौर असहाय की समाधियां 
खड़ी करता दै । जीने मे, दूसरों के लिए जीने मे, कितना आनंद 
आता है, इसका वह वार-वार उल्लेख करता है । तब वह॒ एक 
महाकाव्य के लिए अनिर्वचनीय आशय का निर्माण करता है। 
सुवितिवाहिनी" जेसा कोई बलवान महायान हमेशा ही वतमान 
को ठेलता रहता है । युवा-शवित का 'टभिनल-स्टेशन' (अंतिम 
पड़ाव) इतिहास ने अभी तक देखा ही नहीं। 


३/ क्रांति के चरण-च्िह्व 


जव कांति का कायंक्रम विफल हो जाता है, तव वहु ठह 
जाती है। विखविद्यालयों के विद्यार्थी ओौर कारखानों के मजदूर 
रास्ता रोकने के लिए बाड़ खड़ी करते हँ ओौर कुचं समय के लिए 
समाज का मानो दम घुटने लगता है । मूलभूत लोकतंत्र के प्रयोग 
को ठोकर मारकर रक्तपात से सत्ता हथियाने की इच्छुक दाये- 
वायं मतवादों की काति तानाशाह के हाथो भे सत्ता-सूत्र आते 
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ही विगलित हो जाती है ओर सामान्य व्यवहार फिर चुपचाप 
शुरू हो जाते हे । 

जव क्रांति का कोई कायक्रम नहीं होता, तव वास्तव में 
आखिरकार साधारण मनुष्य ही सुली पर चढ़ाया जाता हे। 
वही गोलियों का शिकार होता है। उसी का मकान जलाया 
जाता दै। उसी के बाल-वच्चे निराधार हो जाते हैं । नैता 
सकुशल रहते हँ । उनकी जायदाद ओर वेक खाते विदेशो में 
सुरक्षित रहते हँ अथवा निरोधक नजरवंद उन्हं पुलिस की 
गोली-बारी से पहलेसे ही संरक्षण दे देती है। जंसे लडाईमें 
सेनापति सवसे पीथे रहता, वैसे ही कांति के सूवधार पीछे 
रहते है । भेसो की ओर हाथियों की लडाई मे बरवाद होतीहै 
वेचारी जंगल की हरियाली ! 

दूसरी बात । असली कांति कभी दुवारा महीं होती । एक 
जार हुई कांति धोखाधड़ी करके कुं दिन टिकी रह सकती हैः 
पर असली क्रांति नित्य-नुतन रहती है । वह्‌ नया जीवनोटेद्य 
ओर नया रूप लेकर उपस्थित होती है अौर वालकं के जन्म के 
समान ही उसका यह्‌ नया जन्म भी कठिन-तर होता है। जव 
जच्चा ओर बच्चा दोनों के प्राण संकट मेँ होते है, तव वालक को 
शल्य क्रिया के द्वारा बाहर निकालने की आवश्यकता होती है । 
वह शल्य-क्रिया नये जीवन का मागं खोल देती है । उसका एक 
हेतु ओर एक निरिचत कार्यक्रम होता है । सही अर्थो मे कांति भी 
देसी ही शल्य-क्रिया होती है ओर इस शल्य क्रिया मे राष्टरकी 
नेतृत्व राव्ति ही सजन की भुमका अदा करती है । सजन की यह 
भूमिका ही वास्तव में सजन की, नव-निर्माण की, भुमिका होती 
है 1 अतः उसके हाथों मे उपकरणों को देखकर घबराने का कोई 
कारण नहीं होता हमारा काम िफं यह देखने का होता है कि 
सजंन अपनी भूमिका के प्रति कितना जाग्रत ओर सावधान है 
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ओर इस भूमिका को भली-मांति निभाने का साहस ओर काय- 
क्षमता उसके पास है या नहीं । छोटे-छोटे अनेक आपरेशन उसके 
हाथों सफलतापूवंक किये जाने की आवर्यकता रहती है । अनेक 
छोटे-छोटे आपरेशन करने के अनुभव से उसके हाथ, हृदय ओर 
मस्तिष्क बड़े-बड़े आंपरेशनों के लिए सध जाने चाहिए । एेसे 
सजेन के हाथों में शत्य-क्रिया भौर एेसे नेतृत्व के हाथो मे कांति 
सुरक्षित रहती है, परंतु यदि ये हाथ अपरिपक्व हों, तो रक्तमय 
या रक्तहीन क्रांति कौ कपाल-क्रिया हौ जाती है, जेसा कि फरांस 
मे, पाकिस्तान मे, ओर भारत मं भी हु । 

अपनी-अपनी पुरानी पोथियोंके पाठं के अनुसार कांतिका 
अथे करने वाले बहुत हैँ । करांतिके दूर से दिखाई देनेवाले रंग 
द्द्यों की रंग-विरंगी तसवीरे वनानेवाले कारीगर बहुत 
भिलेगे । पुस्तकों ओर वास्तविक परिस्थितिमें क्याञंतर है? 
तेल चित्रो ओर रंगीन फोटों मेक्याफकंहै? कला को कारी- 
गरी से श्रेष्ठ ठहुराने वाला निरालापन किस चीजमेंहै ? 

कलाकृति किसी वस्तु कौ केवल यथालक्ष्य अभिव्यवित नहीं 
होती, वह॒ वस्तु के भीतर छिपी कल्पना को व्यक्त करती है । 
उसमें अतदहित जीवन के स्पंदन वह्‌ हम तक पहुंचाती है । वह्‌ 
कभी भी, किसी की भी नकल या केवल प्रतिविब या प्रतिकृति 
नहीं होती । नये जगत के जन्म से पहले की सब दूर उदछछलती इस 
जीवन-कांति के रटे-रटाये भाष्यकार बहुत हं । उसे निरथंक 
बनाकर उक्षकी ओर तुच्छता से देखने वाले भी बहुत हें । पर 
उसे उसके प्रत्यक्ष आत्म-विश्वासों को अथं देनेवाले, इस क्रांति के 
पीले रहनेवाली महा-कल्पना का तेलचित्र रगकर दिखानेवाले, 
कलाकार कहां हं ? 

पर क्रांति के साथ-साथ उसके नेता भी जन्म लेते है, यह 
एक एतिहासिक सत्य हे । पहले अंडा या पहले मूर्गी' एेसा ही 
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यह्‌ मामला है, पर वहसमें न जाकर इस क्रांतिकारी नेतृत्वके 
चरण-चि ह्व कहां दिखाई देते ह, इसकी खोज आवश्यक है । 
क्रांति के दृष्टा पुरानी पीढी के हो सक्ते है, पर करंतिका 
नेतृत्व नयी पीढ़ी को ही करना चाहिए । क्रांति आखिर पुराने 
ओौरनये की एक उत्कट लड़ाई होती है । भविष्य से मुतकाल 
कादिया हुआ जोरदार संघषें होता है । पुरानी पीढ़ी के साथ- 
साथ उसके सारे मागं भी पुराने पड़ जाति दैँ। उसके किसी 
समय प्राणों की वाजी लगाकर संजोये हुए मूल्य प्रभावहीन बन 
जातें ओौर जैसे अभयारण्यों के सिहों को पांच फुट की दूरी 
से देखा जा सकता है, वैसे ही इस पुरानी पीढ़ी का दवदवा 
समाप्त हुआ लगता है ओर नई पीढी किसी विदूषक के मुख से 
पर्वतीय-प्रवचन (बाइविल मे ईसामसीह का गिरि-प्रवचन प्रसिद्ध 
है ।) सुनने के समान है उनके प्रत्येक शब्द का उपहास करती हई 
हंसती है । उसे शब्दों की नजरवंदी से चक राया नहीं जा सकता । 
क्रांति का बालकृष्ण इस पूतना-मौसी के जाल में नहीं फसता । 
नेतृत्व की इस पुरानी मौसी के स्तन चुनाव या किसी मतलब 
के समय ही भरते ह । यह पूतना मन में अच्छी तरह ठान लेती 
है कि इस बालकृष्ण को अज्ञान, अंधकार ओर दद्द्रितामेंही 
रखना होगा । जव इसे विभिन्न मतवादों के जहरीले स्तन्य का 
पान कराया जायगा, तभी उसे मत भिलेगे, तभी उसका स्वाथ 
सुरक्षित रहेगा । कुछ पूतनाएं वजर भूमि कै समान बांभ होती 
है। वे करतिका गर्भं धारण नहीं कर सकतीं । उनके स्तनों 
मे जव दूध नहीं होता तब वे ग्लेवसो वेवी-फूड उस बाल-कृष्ण 
को पिलाना चाहती दँ । वे इस वालक को बहलाने, सुखी करने 
के अनेक प्रयत्न किया करती हैँ । कभी वे शताब्दी मनाती हँ 
ओर घास-फुस भरे कुद वाघ-सिहों की प्रदशेनी भी आयोजित 
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करती हं। पर नयी पीढ़ी की नजरमेंतो ये सब चीजें क्वकी 
पुरा-वस्तु संग्रहालय मे जमा हो गई होती हैँ । 

पुरान-पंथियों के विरोध में खडा होने वाला यहु नया स्वरूप 
आरंभमें भयानक ही होता है। किसी नयी अजनवी रावित का 
आविर्भाव प्रारभ मे भय उत्पन्न करने वाला तथा विध्वंसक भी 
होता है । शुरू में अग्नि भी विध्वंसक ही थी। अब अणु-शवितिभी 
एेसाही भीषण रूप लेकर अवतरित हुई है । आकाश से गिरने 
वाली बिजली भी विध्वंसक ही मानी जातीहै। नयी दुनिया 
काक्रांतिकारी नेतृत्व भी आरंभ मेरेसाही विध्वंसक प्रतीत 
होगा । चन्द्रमा पर दिखाई देने वाले हिरनों की शिकारकरने को 
निकली हुई यह नयी पीढी है । नयी दुनिया के ये पहले नागरिक 
ह । इनका बरताव पुरातन आदिमानव के समान कठोर ओर 
जंगली भी अनुभव होगा । 

योगिराज भंसाली जिस तरह अन्याय के विरोध में अनशन 
करते थे, उसी तरह ये हिप्पौ-दम्पत्ती विव-व्यापी क्रूरता के 
विरोध मे ओर शांति कै लिए बेड प्रोटेस्ट' यानी डेया-निषेध 
शुरू करते ह, अर्थात्‌ सात दिन तक एक ही कमरेमें नंगे होकर 
सोते रहना । बेढब समाज के इन पुराने मूल्यों का यह्‌ नथी पीढी 
इस प्रकार उपहास करती है । यह्‌ विकृति नहीं, जाने-अनजाने 
कौ गयी विडंबना है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए । 
विरूपता ओर असुरक्षा की धारदार फलकों वाली केची मे आज 
की यह्‌ नयी पीढ़ी फली हई है । आधिक, वंश-संबंधी, पारिवारिक 
तथा आध्यात्मिक विफलतासे, ओर अरक्षा की भावना से वह 
ग्रसित है। जो कोई उसे इस खाई से बाहर निकालकर इसी 
कची के माध्यम से महाकाल के वस्त्र काटकर समयानुकूल साज 
इस नयी पीढ़ी के शरीर पर सजायेगा, वही कल का नेता 
बनेगा । 
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यह्‌ पीढी अशांत दै, लेकिन जागतिक शांति के निर्माण के 
लिए होने वाला दिल काः ददं इस पीढी की वेचेनी का लक्षण दै । 
इस अशांत पीढी को शांत करने के लिए परीक्षा के पचं सख्त 
बनाना या परीक्षाएं स्थगित करना, वैसा ही हास्यास्पद है जसे 
अस्थि गुल्म की वजह से हुआ सिरददं ेस्पिरिन से रोकने की 
कोशिश करना । जैसे कोड कुशल न्थुरो-सजंन मस्तिष्क के सातवें 
स्तर के नीचे दवे हुए गुल्म को विना चूके बाहर निकालता है, 
वैसेही इस सिरददं की जड़ को दूना होगा । यह्‌ काम नये 
नेतृत्व का है। इस नेतृत्व को आरंम में विद्रोही माना जाना 
स्वाभाविक है, पर इस विद्रोह्‌ के पीले एक उदेश्य ओर समपंण- 
भावना हो सकती है । दवाव, मताग्रह्‌ ओौर तरीकंबाजी पुराने 
नेत॒त्व के लक्षण थे । पर तरीकेवाजी की बजाय समपित 
स्वच्छदता, मताग्रह की बजाय वस्तुनिष्ठा, ओर दबाव की 
बजाय स्वयंस्फूते उत्तरदायित्व, ये नये नेतृत्व कौ विशिष्टताएं 
होंगी । यह नेतृत्व ब्रश के थपेडों से रगे हए चित्र के समान 
(पैचवकं पंटिग) होगा । इसमें नेतृत्व की कोई वदी नहीं होगी, 
फिर भी वह्‌ एक सेना होगी जौर उसका काम करनेका 
तरीका ? उसका कोई एक तरोका नहीं होगा, अनेक तरीके हो 
सकते हैँ । अंतरिक्ष यात्री के समान उड़ानमेही मागं की जान- 
कारी प्राप्तकरने का तत्र (लनिगदरूट एज यू गो) ही उसका 
तंत्र होगा । बुद्धिसे निरीक्षण ओर आत्मस्फूति से उड़ान, यहं 
उसकी आगे बहढने की रोली होगी । 

आज इसे केवल स्वप्नरंजन तथा गूढ़ आशावाद मानाजा 
सकता है, पर इस आशावाद की प्रत्यक्ष अनुभव की सुद्ढ्‌ नींव 
है 1 एक उदात्त ओर सवेमान्य उदेश्य सामने रखते ही साधारण 
जन-समुदाय की यह्‌ नेतृत्व शक्ति कंसे प्रकट होती है, यह्‌ अनुभव 
ने स्वयं लिया है । असली सवाल यह है कि युवापीढ़ी को अपनी 
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ओर खींचने वाला ओर विविध केदो पर उसे जगाने वाला एेसा 
कौन-सा विशाल उदेश्य हो सकता है ओौर कौन उसे इस नयी 
पीठी के सामने रख सकता है । इस महत्त्वपुणे प्रदन का बेडा 
आजादी के अङतीस वर्षो वाद अभी तक भट्क रहा है । उसके 


उत्तर का किनारा.अभी तक नहीं मिल पाया है । 

यह उत्तर दढन का एक छोटा-सा प्रयत्न है सोमनाथ से रुरू 
की गई स्वयंस्फतं तथा श्रम-संस्कार रिविरों की अखिल-भार- 
तीय श्यृःखला ! युवा नव-नेतृत्व का चेहरा उस जगह पहली 
वार सामने आया । इस चेहरे का कोई लाल-पीला रंग नहीं था। 
यदिथा तो केवल धरतीका रंग। उस पर किसी धर्मया 
संभ्रदाय का विल्ला नहीं लगा था, यदि लगा था तो केवल जीवन 
की निष्ठाके संप्रदाय का बिल्ला। उसका अपना कोई नारा 
नहीं था। यदिथातो केवल एक मंत्र थाजो हजारों नौजवानों 
की हलचल में विना आवाज के गूँज रहा था- “भारत छोडो" । 
एक पीढ़ी से पहले "भारत छोड़ो" मंत्र ने देश के लाखों तरुणो को 
भुकभोर कर घरों से बाहर निकाला था, वैसे ही अब “भारत 
जोड़ो" मंत्र ने शहरों कं सफेदपोश सुखभोगी युवक-गुवतियों को 
जमीन, पसीना, आंसु ओर पशुओं के समान दिन-रात कष्ट 
उठाने वाले आदमियों के बीच लाकर छोड़ा था। भारत दछोडो" 
मंत्रने एक साम्राज्य को सात समुद्र पार फक देने का प्रचंड वेग 
निर्माण कियाथा। इस मनसे खंड-खंड हृए भारत के टुकड़- 
टुकड़ हृए मन को जोड्ने का प्रयास मिद्री के सचि में रुरू हुआ 
था । जब चारों जोर “भारत तोड़" की आवाज गुंज रही थी, 
उस समय प्रभात की ओस से गुलाब की कयारियों को पुलकित 
करनेवाले शब्द-विहीन स्वर के समान 'भारत जोड़ो" का मंत्र 


युवकों के मनो पर निनादित हो रहा था । 
कहा जाता हे कि मंत्रों मे प्रचंड शक्ति होती है, पर वे सोये 
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रहते है । उन्ह जगाने के लिए साधना करनी होती है, त॑त्र होता 
है । यह्‌ तंत्र इन श्रम-संस्कार दिविरों मे खोजा ओर प्रकटा जा 
रहाहै। मेदकी दीवारों को विविघताके वैभवमें कंसे वदला 
जा सकता है, उसका यह्‌ तंत्र है 1 राष्ट्रीय विध्वंस मे से राष्ट 
के नव-निर्माण का मोर्चा खडा करने का यह्‌ तंत्र है । क्रांतिकी 
्रसूति-वेदना से नयी सृष्टि का बालक सकुशल जन्माने के लिए 
किये जाने वाले वड़े ओंपरेशन जसा यह तंत्र है, ओर आखिर 
वह युद्ध-तंत्र भी है । सुरंग उड़ाने के लिए सुरक्षित स्थानमें 
बैठना पडता दै । शत्रु-पक्ष की ही सुरंगों को जमा करके ओर 
उन्हँ शत्रु पर ही उड़ाकर उसे नष्ट किया जा सकता है। पर इन 
सुरंगों को उड़ाने के पहले उन्हँ जमा करना पड़ता है । उनके 
फटने के पहले ही उनकी सफाई करने की मुहिम को सैल्वेज 
आंपरेशन' कहा जाता है । "रचनात्मक कायंक्रम' तरुणाई की 
स्फोटक शवित का एेसा ही “सैल्वेज आंपरेशन' है । एक ओय 
जव तूफानी समुद्र के दाशैनिक भाग पर प्र्नोके व्यापारी 
जहाज भटक रहे है, विध्वंस के जंगी जहाज दौड-भूप कर रहे 
है, एसे समय पर उनकी बिदाई हुई सुरंगों को एकत्र करते हृए 
"सोमनाथः ओर 'भामरागड़' को मुहिम निकल पड़ी है 1 नयी 
छवि के नेतृत्व ने पनड्व्बी जैसी छलांग लगाई है ओर अव 
इधर-उधर भटकती समस्याओं को सुरंग लगाती हई यहं पन- 
इव्वी आगे-आगे बढती जा रही है । ओर जिस किनारेपर वह 
अपना सिर ऊपर उठायेगी, वह्‌ अंतिम विजय का किनारा 
होगा । इस मुहिम मे सहभागी बनने के लिए कौन बहादुर तेयार 
है? 


४/पल्थरों में स्कर उगाने बाले मन 


पिछली शताब्दी में समाज-व्यवस्था की व्याख्या रस्किनि 
ने की थी, जिसका आशय है 'अधिक-से-अधिक लोगों का अधिक- 
से-अधिक कल्याण ।' पर इस कल्पना की भी एक मर्यादा 
थी । बुनियादी तौर पर धरती को ओर नियति को भी यह्‌ 
संकुचित दृष्टिकोण मंजूर नहीं । हम देखते हैँ कि एक ही जमीन 
मे से, उसी मि्धी मे से, एक ओर जहां कडुवे नीम का वृक्ष खड़ा 
होता है ? वही दुसरी ओर अंगूर ओौर संतरे केपेड भी भूमते 
रहते हं ! सृष्टि के आरंभ से ही इस समत्व का अस्तित्व है । उसी 
धरती के सुप्र हैँ ये किसान । गांधीजी ने रस्किन के ही कधं 
पर खड़ होकर ओर भी-अधिक सरल ओौर सव॑स्पर्शी व्याख्या 
की जिसमे सवका उदय वह .सर्वोदय । सबकी भलाई का यह्‌ 
प्रयतक्ष प्राकृतिकं सूत्र गांधीजी ने अपने कायंक्रम मे जोड दिया । 
कुछ खास लोगों के उद्धार ओौर उत्कषं की कल्पना को उन्होने 
अधूरी बतलाया । 

प्राचीनकाल मे हमारे यहां सही अर्थो मे ग्रामीण लोकराज्य 
था । उसमे सवके सहयोग ओर विकास की व्यवस्था थी । आज- 
जेसी मत-मतांतरों की मुठमेड उस समय नहीं थी । अपना 
मुखिया वे स्वयं निविरोध चुन लेते थे । गांवों की जरूरतं गांवों 
से ही प्री की जाती थीं । गांव की लक्ष्मी (संपत्ति) गावमं हीः 
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रखकर गांव समृद्ध बनता था । विशिष्ट वस्तुओं का आपस में 
विद्वास-पूरवैक आदान-प्रदान किया जाता था । आज उससे ठीक 
उल्टी तस्वीर है। “पंच परमेश्वरः की बजाय आज विभिन्न 
पक्षों की पंचायत जगह-जगह वन गयी हैँ । ्राम-प॑चायतं गरम 
पंचायतें होने से एक-दूसरे का सिर फोडने तक की नवत आ 
जाती ह। इस विखरी हई समाज-रचना को बदलने के लिए 
उसमे नया ओज प्रकट हने के लिए, वज्ञानिक दृष्टि ओर सह्‌- 
कारी समाज-रचना को आधार मानकर नया प्रयत्न करना 
होगा । | 

-इस कार्यक्रम के लिए छयू-मंतर समाजवाद की या कम्प्यूटर 
की जरूरत नहीं । हर गांव को ग्रान-स्वदेशी का त्रत लेकर 
स्वावलंबी बनना होगा । गांव की लक्ष्मी गांवमे ही रहे, यह्‌ 
पहली शतं है । वह्‌ किसी सेठजी, पंडितजी या साहुकार की 
बपौती वने, ओौर बाकी सव लोग केवल धूल फांकते ररह, यह 
बात अव पुराना इतिहास मानी जानी चाहिए । गाव की सद्‌ 
प्रवृत्तियों का पोषण कर उन्हें सहकारिता की माला मे पिरोया 
जाय । वहां कोई किसी का रोषण नहीं कर सकेगा । सहकार 
ओर समाज सेवा, इन शब्दों पर चढ़े हुए मेल को भी अच्छी 
तरह रगड़कर साफ करना होगा । 

बिल्कुल सीधी-सादी प्रणाली से इसे अपने-आप साधा जा 
सकता है 1 गांव के किसी-न-किसी मरीज को हमेशा एसे गांव 
मे ले जाना पड़ता है जहां अस्पताल हो 1 एेसा तात्कालिक 
प्रसंग आतादहीहै। या फिर दैनिक जीवन मेभीयातायातका 
प्रन उपस्थित होता ही है । मोटरकार जैसा साधन या सरकारी 
सहायता तो कायदे-कानुन की चौखट में ही काम जा सकते हें । 
रेसे अवक्षरों के लिए गांव की अपनी बैलगाड़ी होनी चाहिए । 
उसका खचं पूरा गांव उठाये ! टृषि-प्रघान व्यवस्था वाले.गांव. 
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के लिए यह्‌ भारी नहीं पडेगा । आगे चलकर संभव हो तो जीप 
भी रखी जा सकती है । गांव के मवेरियों की निगरानी ओर 
रख-रखाव तथा उनके गोबर, खाद आदि की व्यवस्था के लिए 
भी सामूहिक प्रयत्नो की आवश्यकता है । पहले किसी देवी के 
नाम पर गांव मे एक सांड छोड़ा जाता था। अधिक अच्छी 
नस्ल के जानवर पेदाकरनेकी दृष्टिसे गांवमें आजभीएेसा 
कियाजा सकतारहै। अब तो गांव-गांव में बिजली चमकने 
लगी है । उसकी सहायता से हर गांव मे आटे की चक्की चलाई 
जा सकती है । उसी मशीन से जलपूर्ति, कडबी-कटर आदि की 
उपयोगी व्यवस्था सहकारी पद्धति से की जा सकती है। घर- 
घर मे नल पहुंचाकर जल समस्या भी आसानी से हलकी जा 
सकती है । सामुहिक कडवी-कटर से गांव के मवेशियों के लिए 
बड़ पमाने पर चारे की समस्या हल हो सकती है । सामुहिक 
पद्धति से सवके लिए उपयोगी एसे कई छोटे-मोटे उद्योग चलाये 
जा सक्ते हैँ । सहकारिता से बन सकने वाला यह्‌ एक घेरा है । 
अंबर-चरखा, हाथ करषे का ढांचा, हल का फाल, मोमवत्तियां, 
रस्सियां, छोटे-मोटे आजार आदि बनाने के कामभी सहकारी 
समितियां स्थापित करके किये जा सकते हैँ । इनके द्वारा गाव 
की अनेक आवश्यकताओं की पूति के साथ सवके लिए रोजगार 
भी उपलब्ध कराये जा सकते ह । इसी में प्राम-स्वदेशी की 
भावना अभिप्रेत है। 
सहकार, सहयोग ओर परस्पर विद्वासं की त्रिसूची से 
'अहिसक दलेरी" का निर्माण करके विकास-साधना-- यह 
गांधीजी कौ कल्पना के कायं का सूत्र था। बदलते समय के 
संदभे मे यह करना ही है, तो इसके लिए चे दजे की हठ जरूरी 
दै। आज साफ तौर से यह्‌ बताने की आवश्यकता है कि अ्हिसा 
या सर्वोदय फेड (सनकीपन) न बन जाये । महान्‌ उहेश्यों के गलत 
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ओर स्वाथेपूणं व्यवहार से केवल धनवान अधिक धनवान ओौर 
निधन अधिक निधेन हो जाते ह । इस कटु सत्य को वर्तमान 
परिस्थिति ने स्पष्ट कर दिया है । केवल अच्छे विचारों सेकाम 
नहीं चलता । उनके अनुसार आचार-व्यवहार के कदम भी 
उठने चाहिए । सदिचारों का साथ सदाचारो को करना चाहिए 
ओर आत्मविश्वास केवल मन में संनोए रखने से काम नहीं 
चलता, वह कायं रूपमे प्रकट होना चाहिए । 

सबकी भलाई की इस कल्पना का शुरू मेँ स्वप्न रंजन 
कहकर उपहास किया गया था। कोई भी चीज आरंभ में 
परिपुणं या सुंदर नहीं होती । शुरू में उसका रूप वहुधा ऊवड़- 
खाबड़ ही होता है । आधुनिक तंत्र का समाज-व्यवस्था के लिए 
अच्छा उपयोग हो सकता है । सामाजिक कायं की छंटपटाहृट में 
सिफं कपूर सुंघाने से काम नहीं चलेगा, अथवा इस कल्पना को 
'स्वाहा' शब्द का उच्चारण करके हजम नहीं किया जा सकता । 
विज्ञान, यंत्र, तंत्र ओर अहिसक दिलेरी के लिए तो वह्‌ मंवके 
समान है । गांव को अपनी नयी पीढी को इसका दशन समाना 
चाहिए । विज्ञान ने आज हमे असीम अवसर प्रदान चयि हं । 
ये अब किसी जातिया कुल की बपौती नहीं.रह गये है । हमारे 
कृषिप्रधान देश में अब संकुचित विचारों के पुराने गढ़ बहुत- 
कु ठहते जा रहे हैँ । इसकी आहट भी हमे मिलती रहती है, 
पर किसानों की प्रगति केवल समाजवादी घोषणाओं से या 
मत-पर्ची के चिल्ल पर ठप्पे लगाने से नहीं होगी । स्याही के ये 
निशान नयी व्यवस्था नहीं ला सकते । विज्ञान से जुडी हुई 
खटपटाहट ही हमारे कृषिःप्रधान देश के लिए तारक होगी । वहीं 
मतपेटियो मे से निकले हुए नये नेतृत्व का जन्म होगा। 

श्रीकृष्ण ने गोकुल में इस प्रकार का स्तेह्‌-राज्य स्थापित 
किया था। ग्वाल-वालों ओौर सुदामा को उसने मित्र बनाया 
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था । उने गोश्ालाएं चलाई । जातीयता ओर व्ण-मेद के 
“कंस का उसने वध किया । गोपालको कौ कल्पना से उसने 
सबको एकत्र किया 1 नये कायं की दृष्टि को यदि आज हम 
श्रीकृष्ण की कल्पना से जोड दे तो आधुनिक समृद्धि के गोकुल 
का निर्माण कठिन नहीं । परंपरागत लोक संस्कृति की जतन से 
संजोयी हुई यह्‌ पुराण-कथा है 1 इसमे से हमे नया भावाथ लेना 
चाहिए । महान्‌ कायं के गोवर्धन को कोई अकेला नहीं उठा 
सकता । नेता तो सिफ उंगली उठाता दै, जनता के हजारों हाथ 
लगे विना गोवर्धन को उठाया नहीं जा सकेगा । जिसके पास 
कुछ नहीं था, उन्हे श्रीकृष्ण ने सब-कु दिया, पर डाका डाल 
कर या लुटकर नहीं । ग्वाल-बाल भूखे हैँ तो हम गांव का दही- 
दूघ बाहर नहीं जाने देगे, यह्‌ उनकी हठ थी । श्रीकृष्ण की इस 
दृष्टि के अनुसार, हमे ध्यान्‌ रलना होगा कि गांव के लिए दही- 
दूध, साग-सब्जी कितने लगेगे, इन्हँ पैदा करने के लिए क्या 
करना होगा, हमारी मानव-शावित कितनी ह ओर उसका कंसे 
सदुपयोग किया जाय 1 इस सामूहिक दृष्टि का हमेशा विचार 
करना होगा । मिटटी को जगाने वालों की एक जमात होती है । 
जों बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है, हरी-भरी करता है, 
पत्थरों भे अंकुर उगाता दै, वही इस स्वप्न को साकार कर 
सकता है 1 मिदर को उपजाऊ बनाने वाला ही समाज की बंजर 
मनोभूमि को उपजाऊ बना सकता है । किसान का सहयोग 
आज यही अथं रखता है। यह्‌ कांति शहरो की डामरी सडको 
पर साकार नहीं होगी । यह पुस्तकं घोखने से मी प्राप्त नहीं 
होगी । यह विदेशों से भी आयात नहीं की जा सकती । किसानों 
की प्रवृत्तियों मे से ही यह नयी व्यवस्था साकार हो सकेगी ॥ 
सामूहिक कायं मधु-मक्खियो के छते के समान होता है । रानी 
मक्ली का उसकी रचना में जितना महत्तवपूणं निजी कायं होता 


पत्थरों में अंकुर उगाने वाले मन / ३७ 


है, उतना ही महत्व काम-काजी सक्िखियों का भी दै । सवके सह्‌- 
योगसे, बृद-वृंद करके शहद का भंडार जमा होता है। इसके 
विपरीत तानाशाह के अदेश की तुलना जमीन के भीतर से 
निकलने वाली चींटियो से की जा सकती है । गांव के हरेक कायं 
को मधुमक्खी के समान सहयोग क अंश मिलना चाहिए । उसे 
परखना चाहिए । आज की मिलावटी समाज-ग्यवस्था के लिए 
भरपुर स्नेह पेदा करने वाली दक्षता जरूरी है । इस कल्पना के 
साथ मानवता के उत्तम गुणों की जानकारी जरूरी है। युवित 
ओर शविति के साथ-साथ भक्ितिभी बहनी चाहिए । स्पर्धा 
प्रतियोगिता की अपेक्षा सहकार से हम अधिक कमा सकते है, 
यह्‌ अनुभव आज समयनेहमें दियाहै। 

ेसा है किसानों का यह सहयोग । उनके जीवन मे जो 
दिखाई देता दै उसका यह निरूपण है । यह्‌ कोई कामचलाऊं 
सलाह नहीं । जैसे चुनाव मे मतदान करते हैँ या संस्थाओंको 
अनुदान देते हं, वसे सहयोग की इस दृष्टि का दान नहीं दिया 
जा सकता । व्यक्ति ओर समाज को अपनी ही मेहनत से उसे 
कमाना पड़ता है । यह प्रत्यक्ष अनुभव की वात है । ऋतु-चक्र 
की क्रिया-प्रतिक्रिया को जानते हए, मिद्री के भीतर की प्यास 
वुकाते हुए, वह्‌ काम करता है । जान-वूककर योजना 
बनाकर ओौर उसे निस्पृह होकर सवके साथ कार्यान्वित करते 
हए, उसे अनुभव होगा कि लोहे को सोना बनाने वाला पारस- 
पत्थर तो उसके हाथमेंही है। आज की ओर आगामी कलकी 
दुनिया के अधिक सुंदर विकास के लिए इस सुसंस्कृत राष्ट्वाद 
की आवश्यकता है । 

दीन दुखी समाजजनों को, जो है गले लगाता । 

सच्चासाधुवही,वोही है सज्चादेव कहाता॥ 

उसी मेउसका बीज है । इसके लिए दूसरों के दुखो से दुखी 
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-होनेवाले हृदय, खे ओर हाथ चाहिए । पर इसका भान किसान 
के अंतःकरण में होना चाहिए ओौर उसका पोषण होना चाहिए । 
चालाक धोबी मंद-गति गधे को तेज गति से चलाने के लिए 
एक लकड़ी के सिरे पर गाजर बांधकर गघे के सामने लटकाता 
है । उसके लालच से गधा कट-पट चलता है । लेकिन इस तरीके 
से समाजवाद नहीं आ सकता । किसान का जीवन कलोंसे 
ओत-प्रोत श्रममें रमा हुआ होता है । कारखानों से निकलनेवाला 
काला धं सूंघते हुए मजदूर केवल अपने जीवन के लिष मेहनत 
नहीं करता, उसका जीवन ही मेहनत के लिए होता है । प्रभात 
काल मे किसान जब पक्षियों को गाने के लिए तैयार होता हं 
तब उसे पूव-दिशा के क्षितिज पर्‌ सुनहरी आभा नजर आती 
है 1 विस्तर पर पड़-पड़ आधी नींदमे चाय पीनेवाले, गगन- 
चुंवी इमारतों को भीड़भाड मे रहने वाले, उस सुनहरी आभा 
कौ कैसे देख सकेगे ? यह्‌ सूर्योदय किसान को नहींतो ओर 
किसको दिखाई होगा । इसलिए हृदय का आत्मविर्वास सशक्त 
कलाई ने प्रकट होना चाहिए, मौर वह भी सबकी भलाई के 
-लिए । 


५|नये मगीरथ कहां हे? 


यूनानी पुराण में हकुलीज की एक्‌ कथा दै । हर्कुलीज को 
-मीलो लम्बी एक घुडसाल साफ करने का काम सौपा गया 
-या 1 पहले उसने फावड़ा, ाड्‌, टोकनी आदि लेकर उस चुड- 


नये मगीरथ कहां हैँ ? / ३६ 


सालको साफ करने की कोशिश की । पर जब उसके ख्याल में 
आया कि दिन बने लगा है ओर घुडसाल का एक कोना भी 
जभी तक साफ नहींहो पाया दहै, तो वह्‌ हृतबुद्ध होकर वहीं 
कीचड़ में बैठ गया । उसी समय उसकी अंतःशक्ति अचानक 
उचछछल पड़ी । उसे एक नयी तरकीव सुभी । वह॒ उठ खड़ा | 
ओर नगर के बाहर बहनेवाली छोटी -सी नदी का प्रवाह उसने 
घुडसाल कौ ओर मोड दिया । बस देखते-ही-देखते वह विस्तीणं 
घुडसाल बिलकुल साफ हो गयी । 

यह यूनानी दतकथा भारतीय भगीरथ की अचानक याद 
दिलाती है । गंगा स्वगंसे उतर आईथी, पर उसे शंकरकी 
जटासे ओर जन्हुकेकानोंमंसे निकालने के लिएभगीरथको 
अथक परिश्चम करना पड़ा था । आज विज्ञान कौ गंगाभी इसी 
प्रकार देवता ओर मनुष्यों के अहंकार मे उलभी हुई है । उसे 
देश ओर दुनिया के तल तक पहुचाने के लिए छंटपटाने वाले 
भगी रथ-युवक ही नयी पीढ़ी के भगीरथ माने जाने चाहिए । 

दतकथा में वणित चमत्कारको ओर प्राचीनताका अंश 
छोडकर उसके प्रतीकात्मक अथं को हमें सममलेना चाहिए । 
आधुनिक संदभेमेभी हर्कुलीज ओौर भगीरथ जसे इंजीनियर 
पेदा हो सकते हैँ (ओर मानवता का चन्द्रमा पर पदापंण इस 


। बात का सबूत है) । निराकार भ्राकृतिक चेतनाओं को, शक्तियों 


को मानव के लिए प्रयुक्त करनेवाला, मनुष्यों की भलाई के 
लिए उन अपार शक्तियों को नहरों मे डालने वाला वही 
इंजीनियर, वही तंत्र-विशारद । ये शवितियां भौतिक भी हो 
सकती हँ ओर आध्यात्मिक भी। आखिर हम जिसे नेता कहते 
है, उसे भी जन-समुदायों की भीतरी-बाहरी शक्ति धाराओं को 
किसी खास दिया मे एकत्र करके मोड़ देनेवाला तंत्र -विशारद' 
ही मानना होगा । 
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मेरी दृष्टि मे पुरानी पीठी को सबसे अधिक बदनाम करने- 
वाली यदि कोई बात हो सकती है, तो वह यह कि उसने नयी 
पीढी को नेता' शब्द बिलकुल पोला ओर उपहासास्पद वना 
कर सौप दिया । नेतृत्व की पुरानी तस्वीर, अर्थात्‌ एक कागजी, 
खादीधारी, व्यासपीठ पर बी हुई, म्वुशाही ग्यक्तित्ववाली, 
तिकडमबाज, परंतु अखबारों के पन्नो पर प्रतिदिन लकने की 
चाह रखनेवाली तथाकथित महामानव की तस्वीर । अथवा 
उस नेता के चारो ओर अलौकिता गृढमयता जौर तात्विक 
प्रभामंडल के चक्र से विभरषित तसवीर । यह्‌ एेतिसासिक 
मूखंता अौर भ्रम ही है । ईश्वर ओर मनुष्य संबेधी अवास्तविक 
कल्पनाओं से इसका जन्म हुआ है । वास्तव में सच्चा रहस्य 
भाव कभी अदुर्य नहीं रह सकता । वह्‌ चिप नहीं सकता; बल्कि 
अधिक-से-अजधिक स्पष्ट ओर व्यक्त हो सक्ता हि। 

नये नेतृत्व की तलाश करते समय पहले इस चमत्कार-भरी 
चकाचौध से दूर रहना होगा तथा इस ्रमजाल को तोडना 
होगा । देश-काल ओर परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व की कसौ- 
टियां बदलती रहती है । पुरानी कसौटियां नये संदभं मे बेकार 
सिद्ध हो जाती है । जव हम इस नये-पुराने के जंजाल से बच 
पारयेगे तभी हम सच्चे नये नेतृत्व को देख सकंगे। यह नेतृत्व 
कहां ओर कंसे उभर रहा है भौर आखिर इस नेतृत्व का स्वरूप 
क्याहै? 
पुरानी पीढ़ी की नेतृत्व की कल्पना भले मध्ययुगीन नेतृत्व 
सें कुछ थोड़ी-सी आगे बदी-चदी हो, पर वह तो आज गला 
फाड़कर नई पीढी के पथिकोंको पुकारर्ही है। कहीं वह 
रकार मार-मारकर धमेचक्र परवतेन का दभ कर रही हे । कही 
जन्म-शताब्दियों के महोत्सवो मे इबी हुई है । ओर न मालूम 
किन-किन नामों से वह्‌ ओर क्या-क्या रंग जमा रही है । र; 


नये सगीरथ कहां है ? / ४१ 


नयी पीढीको तो उनकी बाते सुनने कौ लिए जरा भी 
पुरसत नहीं । क्योकि वह जानती है कि जिस मागं के लिए इन 
वृद्धजनो ने गला फाड-फाडकर चिल्लाना शुरू किया दे, वह 
उसे कहीं भी नहीं पहु चाएगा । ओर पहुंचाएगा भी तो जीवन की 
भिधुधर्मीं वंचना को ओर, कपटी बौद्धिक तकं-वितर्को की 
निरर्थक रस्साकशी की ओर । सवेव्यापी मरघटी विकलता कौ 
ओर । इन तथाकथित देशभक्तों कौ पुरानी पीढ़ी ने टूटा-फुटा 
ओर रिसते हुए जस्मौं सेभरा हआ देश ही नयी पीढ़ी को 
सौपाह। 

फिर यह्‌ नयी पीढी क्योकर उनके दिखाये हुए रास्ते पर 
चले। ये सारी पुरानी शवितयां केवल संशयग्रस्ततामे ही महान्‌ 
सिद्ध हुई है । उनके बहुतेरे निष्कषं तथा सिद्धान्त स्वयं ही सम- 
स्याएं वन गये हें। 

केवल प्रदशंन के लिए इस पुराने नेतृत्व मे दाये-वायें पथ 
दिखाये जा सकते हे, पर वास्तव में सत्ताधारी ओौर सत्ताहीन, 
इन दो श्रेणियों में ही उनकी गणना हो सकती है । स्वतंत्रता के 
बाद की तरुणाई एेसे नेतृत्व की पकड़ मं आती नहीं दिखाई देती, 
इसमे आस्चयं ही वया है ? विशालकाय दरियाई घोडा ओर 
जंगली बिल्ली का जंगल में दिखने वाला दृश्य नजर के सामने 
आता है । तेज जंगली विल्ली समती है कि सुस्त दरियाई घोडे 
को नोच डालेगी । पर कुच इधर-उधर खरोचने के सिवाय वह्‌ 
कु नहीं कर पाती । दरियाई घोड़े भी थके-हारे नहीं है मैदान 
चछोडकर भागे नहीं हं । एक जाता है तो दूसरा उसकी जगह्‌ 
ले लेता है । ये जंगली बिल्लियां आज विद्यापीठं के परिसरोंमे 
ओर चौ राहों पर भुम मचा रही हैँ । 

आज सव ओर विफलता का अंधकार फला हुआ है । गंगा 
को रोकने का दम भरने वाले अहंकारी देवगणो का राज सब 
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ओर फला हुमा है । हर आदमी की आंखों मे उलन रेखा 
दिखायी देती है । युवा भगीरथ ओर हर्कलीज कहां हं ? विषम 
परिस्थिति के चक्रव्यूह को भेदने वाले अभिमन्यु कहां हँ? यदि 
हतो कहांहै? 

वे है। जरूर हैँ । वे रणक्षेत्रमे है, बाधो परह, विज्ञान की 
प्रयोगालाओं में दहे, तो कहीं आदिवासियों पर होने वाले 
अन्यायों का मुकाबला कर रहे है । १९६५ के रणक्षेत्र मे विशाल 
वैटन टेको ओर सुपरसोनिक जेट विमानो को उन्होने ही नष्ट 
किया था) वे आम-चुनावों मे आधे से ज्यादा राजनीतिक जड़ 
तथा रुके हुए प्रवाहं को मुक्त करने के लिए महाकाय रिलाओं 
को इस युवा शक्ति ने ही उखाड़ फका था । यहं दुस्य हमने देखा 
है । सन्‌ १६७१ में प्रवं ओर्‌ परिचम की रणभूमि पर जो हमने 


न 


अपूव नये तेज का, विजय के महान्‌ प्रदशेन का दशेन किया था । 
हमने नवयुवकों को खेतों मे, कारखानों मेँ अपने माता-पिताओं 
से दूर प्रदेशो मे पसीना बहाते देखा है 1 उन्हें पूजा-इनर्ट्ट्गूट 
तथा पंजाब ओर महाराष्ट्र से खेतों में उत्पादन का रिकाडं 
बनाते देखा है। विज्ञान के क्षेत्र मे उनके किये हए नये-नये 
संशोधन देखे है, आदिवासी क्षेत्रो मे समर्पित भावनासेये नयी 
समाज-रचना के लिए संघषं करने वाले नौजवान ही हँ 
समाज के सबसे नीचे के तवके को ऊंचा उठाने के लिए वे आदि- 
वासियों के भगरागड़ जसे घनघोर जंगल मे अपने-आापको क 
देते के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रहै है । नये कोरे अनुभवो के 
लिए ओर नव-निर्माण के लिए तड़पने वाले उनके मन निरतर 
संघषंरत है । 

इस नये नेतृत्व का परिचय प्राप्त करने के पहले हमें जूनी- 
पुरानी परिभाषाओं का भी परीक्षण कर लेना चाहिए । यह 
नया नेतृत्व केवल उपदेश या आदेश देनेवाला नहीं । यह्‌ नव- 
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रचना करने वालों का ओर संचालन करनेवालों का तथा कमं- 
कशल लोगों का नेतृत्व है । सिद्धांतों की अपेक्षा समस्याओं को 
सुल भाने में उन्हें अधिक दिलचस्पी है ओौर आद्वासनों कौ अपेक्षा 
परिणामों पर उनकी अधिक निभेरता है । 

वे जानते हं कि षडयंत्र से उभरनेवाली करति कभी भी 
अपने उदेश्य को प्राप्त नहीं कर सकती 1 युवा-क्रांति के साधन 
षडयंत्र उत्पात आदि नहीं बल्कि संपकं ओर समन्वय ही उनके 
मागे है। क्रति की उनकी पहली शक्ित है- साधारण जन- 
जीवन से तादात्म्य ओौर समरसता युवा-करंतिकारी अपनी 
डेढ चावल की विचड़ी अलगनहीं पकाना चाहता । सुरक्षिते ओर 
कमस से बंद मंत्रालय से अथवा हाथीदात के आदशं मीनार से 
भौतिक ओौर व्यापक क्रांति का संचालन कदापि नहीं हो सकता । 
क्रांति आखिर उत्करंति का ही तीव्र रूप हुभा करती है । जीवन 
कौ समस्त सामान्य प्रेरणाओं को नकारे विना, उनको नष्ट किये 
बिना ओर उनकी विकृति को हटाते हए, उन्हें समन्वय-साध्य 
तथा अधिक उन्नत करना ओर अगे बढ़ाते रहना, ्रम-विकास 
की यही दिशा रही है । यह विकास-गति अब निर्चित रूपमे 
चेतना के प्राणमय प्रदेश में प्रवेश कर चुकी हे । नौजवानों की 
सोयी हुई कारय-शीलता को अव अपनी सामथ्यं-शक्ति का भान 
होने लगा है । यह भान होने लगा है कि घटनाओं के पीलेचपी 
विविध सुप्त शक्तियों को सभी बाहरी संघर्षो से ऊपर उठा 
सकना संभव है ! ओौर अपने-अपने स्वाभाविकं कार्यक्षेत्रं को 
अभ्यास तथा आत्मविदवास के साध्‌ भरसक प्रयत्नों से गति- 
मान किया जा सकता है । ये ज्ञान भौर कमकूशलता अब केवल 
इते-गिने लोगो की बपौती नहीं रह गये ह । जो उसे प्राप्त करना 
चाहता हो वह ज्ञान-कर्मं के दरवाजे पर दस्तक देकर प्राप्त कर्‌ 
सकता है । 
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अंतरिक्ष यान का चालक अपने आसन पर स्थिर ओर दृढ 
रहता है वह्‌ अपनी प्रत्येक हलचल का परिणाम जानता है। 
अपने सामने को असख्य घटनाओं के पे चि ताराओं की प्रचंड 
गुत्थम-गुत्था के कायं की उसे पूरी जानकारी रहती है । किस 
समय क्या हरकत करनी है, वह्‌ अभ्यास-पूणं ढंग से होती रहती 
है । क्षणमात्र में महान निणेय लेने की क्षमता उसे अनायासही 
प्राप्त हो जाती है । पर उससेभी अधिक स्थिर होता है उसके 
यान को पुथ्वीतल से नियंत्रित करने वाला वैज्ञानिक निदेशक । 
अंतरिक्ष यात्री के साहस ओर यश के पीट अनगिनती गुमनाम 
इंजीनियरों के परिश्रम ओौर प्रतिभा जुड़े रहते हँ । यहां कौन 
नेता ओर कौन अनुयायी ? मानव-जीवन को नियंत्रित करने 
वाला अगाध परमेश्वर या दिन-रात ईमानदारी से अपने यानों 
से संवद्ध अपने-अपने कामों मे जुटे हए चालक ? एक महान्‌ 
चटना मे उनकी लघुता सारी सीमाओं को पार कर जातीहै। 
नये नेतृत्व मे नेताओं ओर उनके अनुयायियों के सम्बन्ध इसी 
प्रकार के होगे । वे महान्‌ ध्येय के प्रति इसी प्रकारके गुमनाम 
.समर्पण से काये करेगे । समपेण की भावना से उनमें सहज तथा 
अनायासनम्रता आयगी । नम्रता के साथ-साथअपने चारों ओर 
इच्छित परिणामों का फल देखनेवाला आत्मविइवास उन्हे 
प्राप्त होगा । यह्‌ विश्वास किसी पागल या आधे पागल ताना- 
शाह का आतंक नहीं होगा, क्योकि यहां हर घड़ी परिस्थितियों 
ओौर कृठिनतर समस्याओं से विना रोष के सामना करना पडता 
है । उनका एक क्षि तिज होता है ओौर लक्ष्मण-रेखा की मर्यादा 
भी होती है। उस रेखा के भीतर विशिष्ट समय के लिए उनकी 
सारी भरवृत्तियां एकत्र होगी । जमाने की पुकार के विकृत अनु- 
मानमेसे तानाशाह का जन्म होता है 1 नयी पीदी को ये छोटे- 
बड़े, विविध प्रकार के, अच्छे-बुरे मुखौटे धारण करनेवाले 
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तानाह स्वीकार नहीं हँ । ये सारौ चीज अव किसी अजायव 
घर में रखने लायक हो गई हँ । उनके बे-लगाम ऊधम प्र युवा 
पदी को गुस्सा तो है दी, साथ दही उसे उनपर हंसी भी आती 
हैओौर दयाभी। 

समाचार-पत्रों मे अपना किसी भी प्रकार काद्िरान 
पीटते हुए नया नेतृत्व आगे आ रहा दै । समाचार-पतरों के वंडल 
तो दूसरे ही दिनरदीकी टोकनीमें च ले जातेदैँ। इस रदीमें 
भले ही आज की पीढूो के उत्पात हों, या देश व्यापी तुफान देरा 
मे प्रतिदिन ववंडर मचा रहा हो । पर याद रखिये, तुफानो से 
पवन-चविकयां जोयो से घूमा करती है । सामाजिक जीवन की 
ये विविध पवन चिकयां त्रिभिन्न शक्तियों के ये कद्र, कल्पना- 
तीत तीव्र गतिसे घूम रहे । आज यह्‌ उखछलती युवा पीदी-- 
भले ही दिशादीन ओर विचार-दीन दिखाई देती हो, पर एक- 
न-एक दिन उसे अपना पैगंबर ओर नेता अवश्य मिलेगा 1 तये 
तंत्रं से समृद्ध यह रचना-गभे युग ुष्रवृत्तियों को हटाकर ही 
रहेगा । जापान ओर जमनी कौ राख से ओर छोटे से इस्रायल 
की रेतसे, नये देशों की युन रंचना नयी पीढ़ी के नेतृत्व ने ही 
कर दिखाई है। शायद उनसे अधिकं उचित समय पर हम 
अपनी ुरुभात कर रहे दँ । मुभे यह सचेतन विश्वास है किड्स 
नये नेतृत्व का “फिनिक्स' भी तमाम विफलतां की राख से 
फिर उठ रहा है । उसकी चोच में छिपी हई विजली ओौर पलों 
म समाया हुआ तूफान दुनिया को जल्दी हौ नजर आयेगे । 

सोमनाथ के जंगल मे अखिल भारतीय श्रम-संस्कार छावनी 
्रतिवषं सम्पन्न हृभा करती है । इसमे भी उदय होते हए नये 
नेतृत्व का रंग-रूप दिखाई देने लगा है। सन्‌ १९४२ की नयी पीढ़ी 
"भारत छोडो" के मंत्र से प्रेरित हुई थी । अब स्वतंत्रता के बाद 
इस नयी पीढ़ी का स्पूतिदायक मंत्र है "भारत जोड़ो' ओर . 
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तंत्र हे नव-रचना, पुनर चना । घन-सम्पत्ति विनाश नही, उसकी 
बरबादी नहीं । जादू की लकड़ी से नयी चीजे निर्माण करने की 
चू-मंतर कला नहीं । बल्कि सारी योजनाओं को यथा-स्थान यथा- 
विधि प्रस्थापित करना, उनमें कमबद्धता, सूत्रवद्धता निर्माण 
करना तथा एक परिपूणं ओौर सवेग्यापी योजना के अंतगंत नये 
समन्वय तथा संयोजनों से उनका अनुबंध करना यही इस नयी 
पुनरचना का तंत्र है । 


६/लो क~-बिरादरी 


मन से, भावनाओं से ओौर शरीरसे विकलांग होने के 
कारण उपहासास्पद बनी हयी है यह्‌ नयी पीढी । एक ओर 
ध्वनिस्षे भी अधिक तीत्रवेग से अंतरिक्ष को लांघकर परम 
आश्चयंजनक रीति से विज्ञान विजयी हो रहा है । विद्व के 
एक भाग का यह चित्र है, ओर दूसरी युवा-पीढी "प्लास्टिक 
पीढी" के नाम से संबोधित की जाती है । इस “प्लास्टिक पीठी 
के हिस्से मे ज्यादातर डोन्ट्स' (निषेध) ही आते हैं । वह्‌ अर- 
क्षता कौ भावना से व्याकुल है । एक किस्म की रिक्तता उसके 
पखों की उड़ान भरने से पहने ही उसे ग्रस रही है । अध- 
नारीश्वर जेसा हौ आज यह चित्र है। हमे कोई पटिचाने, 
हमारी बात कोई सूने, वतमान प्रवृत्तियों मे हमारा भी समा- 
वेश किया जाय, इसके लिए नयी पीढी आतुर है। उसे 
अवसर की जरूरत है, उड़ान भरने के लिए इधन की आव- 
` स्यकता है, दिलासे की चाह है । वह जिम्मेदारी की मागतो 


लोक-विरादरी / ४७ 


छरती है, परसाथही 'स्व' के वारे में संवेदनशील यह्‌ पीढी 
पारे के समान छिटकना भी चाहती है । पुरानी पीढी के प्रति- 
विबों को देखते हुये ओौर अधिक "लोकप्रिय" होने के स्वप्न 
देखते हए यह नयी पीढी अपना खालौपन भरने का प्रयत्न 
करती है । दो पीठियों के ये परस्परघटक एक-दूसरे को चाहते भी 
है, पर इसके लिए उन्है एक-दूसरे की स्नेह-रज्जु मे गूथने की 
कला सीखनी चःदहिए । उसकी विफलता की बीमारी तो ठीक है" 
पर उसके इलाज का नुस्खा वया है ? उसे. उसकी आंतरिक 
परेरणाओं के समतुल्य रेखाओं के अनुकूल कायंक्रम चाहिए 1 
उसमे क्षितिज को निहारने की दृष्टि होनी चाहिए । चारों 
ओर देखने का अवसर मिलना चाहिए । उसमे प्रकाश के सान्तिध्य 
मे कुठ करते की उमंग होन चाहिए, श्रौर इसमे से उसे कुच 
सीखना चाहिए । इस प्रकार देखने का, करने का ओर सीखने का 
एक संयुक्त कार्यक्रम चादिए । कभी न डिगने वाली श्रद्धा ओर 
'शाट-सङ्रिट' नहीं होने वाली शक्ति चाहिए 1 तब भयत्रद 
रिक्तता का डर उसे नहीं सताएगा । खाली समय में उसे साहस 
के साथ एेसा कूंकाम करना चाहिए । माइकेल एेजीलो के 
समान उसे कहना चाहिए, “अरे संगमरमर की धूल तो आज 
मैने सूघी ही नहीं” अपने ओौर दूसरों के जीवन को घडते हूए 
जो दुल सूंघने को मिलती है, उस धूल की मस्ती के साथ उसे 
विचरण करना है । सोमनाथ के संस्कार-रिविर ने इस धूल की 
मस्ती को प्लास्टिक पीठी" तक पहुंचाने का प्रयास किया है । 
जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भाड़-फंखाडों को साफ 
करना पडता है। जडमूलों को खोदकर निकालना पड़ता दै। 
पत्थरों को उखाडकर, चुनकर अलग करना पडता है 1 तब 
कहीं भूमि समतल दिखाई देती है । इसे जमीन का "रि-क्लेम' 
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तेत्र है नव-रचना, पुनर चन । घन-सम्पत्ति विनाश नहीं, उसकी 
बरबादी नहीं । जादू कौ लकड़ी से नयी चीजें निर्माण करने की 
चछ मंतर कला नहीं । बल्कि सारी योजनाओं को यथा-स्थान यथा- 
विधि प्रस्थापित करना, उनमें कमबद्धता, सूत्रवदधता निर्माण 
करना तथा एक परिपूणं ओर सवेव्यपी योजना के अतगत नये 
समन्वय तथा सयोजनों से उनका अनुबंध करना यही इस नयी 
पुनरेचना का त॑त्र है । 


६/लोक-विरादरी 


मन से, भावनाओं से ओौर शरीरसे विकलांग होने के 
कारण उपहासास्पद बनी हुयी है यह्‌ नयी पीढी । एक ओर 
ध्वनिसे भी अधिक तीव्रवेग से अंतरिक्ष को लांघकर परम 
आइचयंजनक रीति से विज्ञान विजयी हो रहा है । विव के 
एक भाग का यह चित्र है, ओर दूसरी युवा-पीढी “प्लास्टिक 
पीढी" के नाम से संबोधित की जाती है । इस “प्लास्टिक 166 
के हिस्से में ज्यादातर “डोन्टूस" (निषेध ) ही आते हैँ । वह्‌ अर- 
क्षता कौ भावना से व्याकूल है । एक किस्म की रिवतता उसके 
पखो की उड़ान भरने से पहले ही उसे ग्रस रही है । अध- 
नारीडवर जसा ही आज यह्‌ चित्र है। हमे कोई पहिचाने, 
हमारी बात कोई सूने, वतंमान प्रवृत्तियों में हमारा भी समा- 
वेश किया जाय, इसके लिए नयी पीढ़ी आतुर है। उसे 
अवसर कौ जरूरत है, उड़ान भरने के लिए ईधन कौ आव- 
श्यकता है, दिलासे की चांह है । वह जिम्मेदारी की मांग तो 
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करती है, पर साथ ही 'स्व' के वारे मे संवेदनशील यह पीढी 
पारे के समान चछिटकना भी चाहती है । पुरानी पीढी के प्रति- 
विनो को देखते हये ओर अधिक "लोकप्रिय" होने के स्वप्न 
देखते हए यह नयी पीढ़ी अपना खालीपन भरने का प्रयत्न 
करती है 1 दो पीदियों के ये परस्परघटक एक-दूसरे को चाहते भी 
है, पर इसके लिए उन्हे एक-दूसरे की स्मेह-रण्जु मं गूथने की 
कला सीखनी चहिए । उसकी विफलता की बीमारी तो ठीक है, 
पर उसके इलाज का नुस्खा क्या है ? उसे उसकी आंतरिक 
मरणां के समतुल्य रेखाओं के अनुकूल कायक्रम चादिषए्‌ । 
उसमे क्षितिज को निहारने की दृष्टि होनी चाहिए । चारों 
ओर देखने का अवसर मिलना चाहिए 1 उसमे प्रकाश के सान्निध्य 
मे कु करने की उमंग हनौ चादिए, श्रौर इसमें से उसे कु 
सीखना चाहिए 1 इस प्रकार देखने का, करने का ओर सीखने का 
एक संयुवत कायेक्रम चादिए । कमी न डिगने वाली श्रद्धा ओर 
'शाटे-सक्रिट' नहीं होने वाली शक्ति चाहिए । तब ._ भयप्रद 
रिक्तता का डर उसे नदीं सताएगा । खाली समय में उसे साहस 
के साथ एेसा कुद काम करना चाहिए) माद्केल एेजीलो के 
समान उक्ते कहना चाहिए, “अरे संगमरमर की धूल तो आज 
मैने सूंघी ही नहीं” अपने भौर दूसरों के जीवन को घडते हए 
जो धूल सूंघने को मिलती है, उस धूल कौ मस्ती के साथ उसे 
विचरण करना दै । सोमनाथ के संस्कार-शिविर ने इस धूल की 
मस्ती को “प्लास्टिक पीढी तक पहु चाने का प्रयास किया है । 
जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए फाड़-भंखाडों को साफ 
करना पडता है। जडमूलों को खोदकर निकालना पड़ता है1 
पत्थरों को उखाङकर, चुनकर अलग करना पड़ता हे । तब 
कहीं भूमि समतल दिखाई देती है । इसे जमीन का "रि-क्लेम' 
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करना (पुनरुद्धार) कहा जाता है 1 “द्य.मन रिक्लेमेशन' (मानव- 
पुनरुद्धार) काणेसाही कार्यक्रम आज की पीढी के लिए आव- 
दयक है । सिफं दिखाऊ आचार-विचार तथा नारेवाजी वह्‌ नहीं 
चाहती । खुद के बुने हुए ओर जब चाहे तब उन्हँ भटककर नये 
अर्थं का शोध करने वाली अर्थात्‌ "वांश एण्ड वेअर' विचारों के 
पीले चलने वाली यह्‌ नयी पीढी है । जीवन के बोध के गूढृतम 
रहस्य की खोज में भटकते रहने का युग अब बीत चुका है। 
अब जीवन का नया अथं अंकुरित हो रहा है । केवल अंतर को 
निरंतर करने वाली यह्‌ नयी पीठी अवकाश में व्याप्त होकरभी 
आज रीती ही है। इस पीदी का स्वरूप समुद्रमे गिरते हए 
हिमखंड के समान है । समाज ने अभी उसका ऊपरी एक हिस्सा 
ही देखा है । शेष नौ हिस्से भाग जो डवा हुआ है ओौर उच्लती 
हुई लह रों के कारण दिखाई नहीं देता, वह समद्ध है । भरेपेट 
से तात्विक चख-चख करने वाले विद्या-पीठ-रिक्षकों को युवकों के 
मानसिक उद्रेक की व्यथा का बोध नहीं है। वैज्ञानिक क्रांति की 
रंगीन पताका लेकर निकली इस पीठी को भी समम लेना 
चाहिए कि केवल भावनाओं का उद्रेक उबलतेतेल के समान 
है । सभी जगह उसका उपयोग नहीं हो सकता । वहां चित्रकारकी 
क्षमता चाहिए, तब कहीं नये चित्र की रचना हो सकेगी । इसके 
लिए चाहिए अविचल मन ओर सहृदय कमं । फिर बिना भगवान 
के ही वह स्वयं रचना कर सकेगी । युवा पीढ़ी को कायक्रमों की 
कू स्पष्ट रेखा चाहिए । उन रेखाओं का स्वय का विस्तार होना 
चाहिए ओर रंग होने चाहिए । श्रेष्ठ चित्र-कृति का रंग चमक- 
दार होतादै। उस रग में एक प्रकार की गधभीहोतीहै। 
उसमे होती है एक श्वास ! साथ ही उस कायंक्रम में. प्राण- 
मयता मी होनी चाहिए । गांधीजी के कायक्रमों मे यह्‌ विशेषता 
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थी) क्रांति का रेखा चित्र होना चादिए गौर चारिच्य भी 
जरूरी है। 

सोमनाथ की उद्छलती ओौर प्यासी मिद्री मे भी सी कूच 
रेखाएं इस पीढी के हाथ लगी । ओर उनमेसे साकारहो 
रहा दै आज ओौर कल दिलासा देनेवाला एक चित्र । यह्‌ उस 
पीढी कै स्वयं के लिएही एक देन दे, पर इन रेखाओं के उस णार 
भी मनुष्य-जीवन है । नये जमाने की कुछ आहट उसे भी मिल 
चुकीरै।परनतो हम उनके पास जाते हँ ओर न वह हमारे- 
तुम्हारे पासपहुंच पातीदै । ठे सममे के लिए वह्‌ उत्सुक रह्‌ 
है । उसमें उत्कंठा होती है । हम लोगो से दिल खोलकर वात करने 
की उसकी इच्छा होती है । हमारा संदेश भी वह चाहती है । पर 
उस दूर भूतकालके आदि-मानवों तक उनकी वस्ती तक, हम 
नहीं जाते । कभी-कभार जाते भीतो केवल 'पिकनिक' के लिए 
ओर संस्करेति का ढोंग करने के लिए, फोटो खींचने के लिए । 

आज की नयी "प्लास्टिक पीढी' को कदाचित्‌ यह्‌ सव 
सिनेमा मेँ प्रतिक्षण बदलने वाली श्राकृतियों के समान लगेगा । 
एक ओर रिक्तता ओर दूसरी ओर चंद्रमा पर उड़ान, इसी पीढी 
ने देखी दहै। धरती मुखी है, इसका भान भी उसके मन को भेद 
चुका है । इस पीढी को कार्यक्रम की रूपरेखा तो मिल गई है, पर 
जाजकल संस्थाओं की भी मर्यादाएं होती है । आधिक तंगी भौर 
कार्यकर्ताओं की कमी उन्हें मी अखस्तीहै। इस कारण एक्‌ 
उवा देने वाला टोन' सभी सामाजिक कार्योमेआजातादहै।वे 
त्रासदी से ग्रस्त हो जाति है। इस त्रासदी को दुर करने के लिए 
नयी कल्पनाओं को दूर तक प्रेषित करनं के लिए, दर तक पहुंचने की 
जरूरत होती है । एक दीपक्र का प्रकाश दुर तक ` फोकस" करता 
जरूरी ही दै । नयो पोढ़ोको एते कुछ 'सेल' जगह-जगह वनाने 
चादिए । दो-तरफा बातचीत के लिए एक 'सकिट' जोडनी होगी 
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प्रगति की कल्पनाओं के बीज लेकर अज्ञात की भुमि पर जाना 
होगा । अपनी आवाज की प्रतिध्वनि खोजने के लिए, नये मि 
बनाने के लिए, उसे बाहर निकलना है । सोमनाथ के कायक्रमों 
की रेखाओं मे एक रेखाहै- दो दछोरों को जोडनेवाली इसका 
नाम है 'लोक-विरादरी' (पीपुल्स मोबाईल इर्स्टिटूयूट) । 

गुरू मे एेसा किया जा सकता है : पांच-पांच दिनके कायं- 
क्रम बनें! जीप या स्टेशन वेगन की व्यवस्था हो । उसमे सारा 
सामान रहेगा ओर पांच आदमियों के वेठने की सुविधा होगी । 
सोमवार से शुक्रवार तकत के पांच दिन ये नौजवान सूदूर देहातौं मे, 
जंगलो मे निवास करेगे । अपने अनुभवो की, कल्पनाओं की ओौर 
प्रयोगो की जानकारी वे वहां के आदिवासियों को दगे । प्रत्येक 
नौजवान अलग-अजलग अनुमवों से ओर संकल्पनाओं से भरपूर 
होगा । अपना अनुभव-धन वह्‌ वहां के लोगों में लुटा देगा । इस 
टुकड़ी में कोई वेद्यक का विद्यार्थी या डिग्रीधारी कुशल डाक्टर 
होगा तो वह उन लोगों के स्वास्थ्य का सहानुभुतिपूवक निरीक्षण 
करेगा । उनकी जांच पड़ताल करेगा । कुं दवाइयां भी देगा । 
छोटे-मोटे उपचारो की जानकारी देगा । कोई साहित्य-प्रेमी 
उनकी लोक-कथाओं, प्रेम-गीतों का संग्रह करेगा । उनकी बोली 
समभने का प्रयास करेगा । कोई संगीतकार होगा तो उन्हें अपने 
वाद्यसंगीत से रिभायेगा । कोई कृषि-विशेषन्न होगा तो वह खेती 
के नये-नये प्रयोगो से उन्हे अवगत करायेगा । घने जंगल की 
वस्ती हो तो उन लोगों को वन-संरक्षण की कल्पना नये ठग सँ 
बता सकेगा । भूमि-क्षरण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय 
उन्हं सिखाये जा सकेगे। खाद, मूर्गी-पालन आदि की जानकारी 

उन्हं आभुनिक तंत्र की सहायता से देना भी संभव होगा । 

यह कायेक्रम केवल प्रचार का ओर भावनाशुन्य नहीं होगा, 

न ही उसका स्वरूप किसी साचे मे ढला होगा । ये पाचों युवक 
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अ्रमीणोंके साथ रगे] उनके दैनिक कायंक्तमों मे शामिल 


होने का प्रयत्न करेगे । कभी-कभी उन ग्रामीणों से भी उन्हें कुछ 
सीखने का मौका मिलेगा । कोई होनहार लड़का उस प्रकल्प कौ 
अनेक वातो का ज्ञान ओर अनुभव साथ में लेकर सोमनाथ 
जायगा! उसे प्रशिक्षण लेने का मौका भी मिलेगा । इस कायं 
क्रम से विकेषज्ञ भी शामिल हो सक्ते द| वे अपने विशिष्ट 
ज्ञान को इन सुदूर ग्रामीणों तक पहुंचा सकंगे । नयी-नयी वातों 
से उन्हं अवगत करा सकेगे । इन विशेषज्ञों के लिए यह्‌ एक 
प्रकार की हवाखोरी जैसी होगी । हर वारी मेँ अलग-जलग 
“ुप' होगे ओौर स्थान भी नये-नये होगे । खत मे एक-एक बीज 
बोते हुए आगे बढ़ने जेसा यह कान होगा । नयी ताजगी ओर 
नयी जगह के नये-नये अनुभव मिलेगे । दस कार्यक्रम में उवाने- 
चाला एक-सा काम नहीं होगा । यह एक त्तु-चक्र रहेगा 1 
यह्‌ पांच दिन की लोक-विरादरी, संस्था का संक्षिप्त स्वरूप 
है 1 

दलती संध्या की छाया मे खडी किसी आकृति को हम देख 
तो सकते ह पर ठीक से पहचान नहीं पाते। ““लूब करना 
चाहते हे लेकिन क्या कर, यह सम नहीं पाते" से बेचन लोग 
बहुत है । सायंकाल में स्वयं को ही खोजने का वह्‌ भयतन ॥ 
है, लेकिन हम अपना ही चेहरा पहचान नहीं पाते। एसे लोगों 
का नया चेहरा प्राप्त करने का काम (लोक-विरादरी' करेगी । 
वहां कोई किसी से दबेगा नहीं । सबको समान अवसर मिलेगा । 
हरेक “इनिशिएटिव' ले सकेगा ! इन पांच दिनों मे उनकी 
अपने-जाप से ही प्रतिस्पर्धा होगी । इस प्रकार प्रशिक्षण का 
यह एक विस्तृत क्षेत्र है । आधुनिकता कौ दीक्षा देने के लिए 
एक आह्वान दै । 

यह कोई खास नयी संकल्पना या जाद्रूगर कीपिटारीकी 
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“चीज' नहीं । मिशनरियों ने यह्‌ करके दिखाया हे । कोई आदमी 
अकेले भी अपनी शित के अनुसार एेसा कायं कर रहा होगा । दो 
दुनियाओं मे आपसी संपकं साधने का ओर उन्हं जोडने का यह्‌ 
प्रयत्न है । विफलता के विद्रूप आवरणसे ढ्के हुए को अपना नया 
चेह रा उस कायक्रम में मिलेगा । विफलता की भावना से मृत्यु 
का आवाहन करनेवाला भी जीवनके इस नये संवाद मेड्ब 
जायेगा । निराश ओर हताश पीढी के लिए यह्‌ ताजगी का 
अनुभव, दृष्टि ओर कृति का मेल कराने में प्रेरणादायक सिद्ध 
होगा । अपने व्यवितित्व की अनोखी छाप सामाजिक जीवनम 
उभारने के लिए इस योजना का अच्छा उपयोग हो सकता 
है। | 

शुरू मे जिन लोगों को यह्‌ योजना बेकार मालूम होगी उन्हे भी 
वाद मे इसमें नया अथं मिलेगा । इस "लोक-विरादरी' से आत्म- 
विवास की भावना जाग्रत होगी । यह रचनात्मकं प्रयोग है| 
इसमे आत्म-समपेण की मिठास है । जो अपना सारा जीवन 
इसमे नहीं लगाना चाहते पर जिन्हे कुच समाज-कायं करने की 
ललक है, उन्हें भी इसमें रस मिलेगा । 

कभी-कभी सामाजिक कायं फलदान में रखे हुए प्लास्टिक 

के फूलों जेसा हो जाता है । इस गुलदस्ते म प्रकृति के खिले 
हए फूल रहे, यह गुलदस्ता हमेशा प्राणमय रहे, इसका अनुभव 
यह “लोक-बिरादरी' देगी । “म अपनेदेश से प्रेम करता हूं" 
-एेसी कागज पर लिखी हुयी प्रतिज्ञा पढने की बजाय वह्‌ युवक 
कहेगा-- “मैने देश से प्रेम किया है'” । नसीब (भाग्य ) बड़ कद्दू 
जंसा होता है । उसे आसानी से फोडा जा सकता है । “हमे कोई 
मौका ही नहीं मिला” इस कारण निराश होकर बैस्नेकी 
जरूरत नहीं । लोक-विरादरी के कायंक्रम से अंतर्मुख होकर 
देखना सिखाने-वाला “रष्टय छंद' बनेगा । 
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समाज को भूकंप जैसे धवकरे देनेवाले काम्‌ कहा है, उसके 
“एपीसेटसं' (उत्केन्द्र) कहां है, इसकी खोज लोक-विरादरी के 
कार्यो से हो सकेगी । “भँ कौन हं, क्या हूं कहां हं „ इस प्रकार कीः 
मिधित अंतध्व॑नि मी लोक विरादरी म सुनायी देगी 1 ओर 
आज युवकों के लिएु अवसर है--अधिक खुले तौर पर निरीक्षण 
करने का, अनुभव लेने का, समाज के जीवन को सममनेका 
ओर अधिक देखने का । यह्‌ सौन्दयं-प्रसाधन जंसी समाज- 
सेवा नहीं है । यह सत्य के स्वप्न को ही स्वप्न बनाने के लिए 
समाविष्ट करनेवाली वास्तविकता है] कार्यके बीचमेही 
निराश हए युवकों को हम यह वतां सकेगे कष्टम सव एक है। 
हमे किसी नेता की जरूरत नहीं'। पस्तकं मेँ ्वाणत किस्से- 
कहानियों जेसी यह कांति नहीं होगी । वह्‌ केवल वास्तविकं 
अनुभव होगा । टे हुए आईने मे अपना विकृत प्रतिविव देखकर 
भयभीत हए युवक को शांत जलाशय मे अपना स्वच्छ प्रति- 
विब देखने का ओर उसका पता लगाने का यह सु-जवसर 
है । इसमे आगामी कल कीओर साफ नजर से देखनेवाला 
ओर स्वप्नं को साकर करने वाला युवक बनेगा । 

चनघोर अन्धकार में प्रकाा के ये कुछ छोटे-छोटे दीपक 
ह । फिर भी प्रश्नों का उद्रेक करने के पहले हम अपनी कल्पना 
कोही जरा चिसकर ओर रगड़कर साफकर ले। 


७|हृदय में बद्‌ तूफान 


संस्मरणों की तीव्र वेदना की कोख से यह क्षण हुंकार रहा, 
है । साने गुरुजी के “छटपटाति बालकों" के बीच विराम-चिह्ल 


ध 
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कब के विलीन हो जाने चाहिए थे। साने गुरुजी की भीगी 
पलकों मे नव-समाज के स्वप्नं को साकार करने की कंसी धुन 
थी 1 उसमे ईमान रखने वाली युवकों की सेना को सवत्र सह्‌- 
योग देने की होड लगानी चाहिए । पंखविहीन, दीन-हीन, उदास 
पक्षी सुभसे देखा नहीं जाता 1 राष्ट पर छाये हुए संकट के 
समय उसकी युवा संतानों को मृत्युके मुखमें समाजनेसे 
पहले कुछ-न-कुछ भव्य-दिव्य पराक्रम कर दिखाना होगा । 

अवसर के अनेक दरवाजे खुल गए हं । वे कभी अचानक 
बदभी हो सकते हें । दुख के पद-चिह्लों को आंसुओं से पोंदछने 
का समय निकल जाने परवे चरण-चिह्ल वां सहानुभ्तिसे 
या निर्जीव संवेदनाशून्य राजनीतिक पक्षों के मुलायम पंखींसे 
नहीं पोछे जा सकेगे । दुख के पद-चि ह्व श्रत्यक्ष पो से पोछे जाते 
है, केवल आंसुभों से नहीं ¦ राजनीतिक दलों की आंखों पर परदे 
है सत्ता के वृक्ष पर यथाडीघ्र प्रस्थापित करने वालों के अंधेपन के 
परदे होते हँ । साने गुरुजी की आंखों पर परदेये प्रेम के । 

जातीयता के रिसते घाव, भाषावादक फोड़, विषमता के 
कारण निर्जीव बना आम जनता का जीवन, जीवन के अंग-अंग 
से निकलने वाला भ्रमित दुःख, संवेदना-रहित सत्ताधारी पक्ष, 
योजनाकारों के मन के हवाई मनोरथं के आदर्शो की आतिश्ञ- 
बाजी, निष्क्रियता की आडमें छिपा हुआ सावेजनिक जीवन, 
दुखी अहंकार, किसानों की संपन्नता को देखकर लालायित ओौर 
भूखे जबड़े, मध्यम-वगं की दयनीय दजा, कारखानों की रात- 
दिन धुआं उगलने वाली चिमनियां, अपने देश के सावेजनिक 
जीवन में व्याप्त यह बेचैनी, यंत्रं की यह भीषण घर-घराहट, 
ये सब बातें अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पायंगी । 

आज पृथ्वी के तल की भी खोज करके लौटने वाले सगर- 
धुरो को आवद्यकता हे 1 हर रोज जीवन से विदा लेकर दैनिक 
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तप करने वाले तपस्वियो कौ जरूरत है । अपने जाल मेँ तूफान 
को पकड़्-सकने वाले “्वाल्या' जसे मचछियारों की तलाश है । 
भयंकर तूफान को अपनी भुजाओं में समेटने का प्रयत्न करने 
वाले, ओौर छटपटाने वाले लडके के ये उच्छ्वासं) क्यायेः 
आज के नौजवानों को प्रेरित नहीं करेगे ? 

साने गुरुजी के छंटपटाते हए बालक होकर भी हम अपनी ` 
रकित का अधिकतम उपयोग नहीं कर रहे हँ । आज के युवकों से 
हम कहां जडे हुए हैँ ? बहुतेरों को आज के युवक जमे हए संवेदना- 
हीन मांस-पिड मालूम पड़ते हँ । विचार का, तत्वज्ञान का तथा 
आंदोलन का जिस युवा पीदौीसे संबधटूटा, उसके लोगौंकी 
उस्र ज्यादा से ज्यादा २५-३० वर्षोके वीचकी होगी । पर 
हमें इस परिस्थिति का यथाथं भान नहीं है । एेसा नहीं किमेरा 
आक्रोश नौजवानों के हदय को चछ नहीं पाता । पर उनकी ओरसे 
मुभे कोई भी आइवासन नहीं मिलता । भव्य-दिन्य बातों की 
शाब्दिक चर्चा मुभे नहीं सुहाती । इस भव्य-दिव्यता को भपनी 
सशक्त भुजाओं मे जकडकर साकार करने की हिम्मत रखने वाले 
युवक मुभे दीखने चाहिए । आज के युवकों को अभि्ंत्रित कर 
सके, एेसा कुछ हमे उन्हे कर दिखाना चाहिए । 

मेरी हरेक सांस से आत्म-विइवास के तीव्र स्पंदन निकल 
रहे हँ । मेरे आंस अनजाने ही मेरी आंखों से कर रहे हैँ । भारत 
के यौवन की आज की अवस्थामें सभा-सम्मेलनों के प्रवचनोंसे 
मै उकता गया हूं । समाज-शास्व की उथली चर्चाओंसेभीरमँ 
ऊब गया हूं । अप्राप्य कितु भूल-भुलेया मे फसाने वाली दुष्टि मेरे 
पास नहीं है । मेरे हदय मे बंद तुफान मुभे इशारा दे रहार : जो 
सध गया. उसे सहलाते हुए जो अव तक सधा नहीं, उसकी मँ 
उपेक्षा नहीं कर सकता । 

समाजवादी मिचोंको भीमेरा एक इशारा है-भाइयो, 
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-रगड से उत्पन्त गर्मी, निर्माण की क्षमता वाली होनी ही चाहिए्‌, 
यह निरिचत नहीं । बहुत बार वह्‌ व्यथे हो जाती है । परिस्थिति 
का सम्यक्‌ विवेचन, ध्येय के मतवाले कायंकर्ता नहीं कर सकते । 
कल की, समस्याओं की केवल चिता करते रहने से भाज 
समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। नव-भारत के 
सविष्य-निर्माण के प्रयोग-सिद्ध परिणाम मेरे सहयोगियों ने अपने 


न ओर पसीने से निकलि दै। ये परिणाम केवल कल की 
-चिता ही नहीं, बल्कि कल के लिए तैयारी भीदह। 


८ /चीड-फाड संभव 


युवकों से बातचीत करते समय तीन प्रश्न महत्वपूणे होते 
है 1 उन्हे क्या बताना है, कैसे बताना ह जौर किसे बतानादै। 
बातचीत की ये तीन प्रक्रियाएं है । जो बताना है उसका भी एक 
आयाम है । उसका स्वरूप बिलकुल स्पष्ट ओौर विस्तृत होना 
चाहिए । साहस के साथ जोर से कहना चाहिए । बातचीत की 
यह रीति लेनिन, हिटलर, स्तालिन ओर माओ ने अपनाईः 
इसलिए विचकने की जरूरत नहीं 1 लोक-तंत्रवादी राष्टरोंको 
भी प्रचार-तंत्र की इस खूबी का अवलंब करना ही पडता है। 
उसका स्वरूप कोहरे को भेदकर जानेवाली ओर उसी के अत- 
रंग को प्रस्पुटित करनेवाली सूय-किरणों जेसा होता है । 

कहना क्या है ? र्ट तथा युवा-शवित को स्वयं को परीक्षा 
करते का या अपनी परख करवा लेने का धीरज सतत रखना 
होगा 1 एेसा विश्लेषण स्वयं करने की योग्यता उसमे हो तो टेक 
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अन्यथा प्रयोगलाला की तरह उसकी प्रक्रिया करा लेने की 
तैयारी उसे रखनी चाहिए । संकटों को ओर वाधाभओं को चुंबक 
के समान खींच निकालने की तेयारी होनी चाहिए । 

कैसे कहना है ? हेतु अथवा उद्‌ श्य का अत्यन्त स्वच्छ ओर 
स्पष्ट शब्दों में सरल दिग्ददन हो स्वप्न जसा घंघलापन न 
हो । आय स्पष्ट निद्चित ओौर नपा-तुला हो । छंटपटाहट-भरे 
उदेश्य का अंतरंग अपील' होने पर उसके उत्तम पहलू अवगत 
होने लगेगे । आशय के वारे मे एक बात ओौर वह्‌ जोडीला ओर 
प्रवाही हो । माइकेल एंजीलो जसा कोई शित्पकार बेडौल पत्थर 
म मूर्ती का आकार देख सकता है । वह उस पत्थर के प्रत्येक 
कग्रे को आत्मसात कर लेता है । यह्‌ आशय उसी तरह कण- 
कण का अनुभव कराने वाला ओर जगाने वाला हो । वह्‌ दीला- 
ढाला होने की बजाय “टफ' सस्त हो । अह्लान करने वाला हौ । 

जब एक बार अपेक्षित उदेश्य का भान हौ जाता दहै, तव 
अकेला मन भी संघषं का सामना करने के लिए उत्सुक होता 
दै। उसमे होता है निर्चितता का आरवासन ओर दुढता का 
आनंद । ङंककं के पतन के समय चचिलने यही कियाथा। 
रेगिस्तान में हरे-भरे स्वप्नं को पालने की इस्मायल को एेसी 
ही प्रतिमा मिली थी । कस्ो ने वगूबा राष्टरएेसी ही प्रतिमा से 
खडा किया था । वास्तविकता का भान होने पर बंजर जमीन 
की रिलाएं भी जगायी जा सकती दै । वेदनाओं के समान धागे 
गूथकर जस्मों की भी भांकी सजाई जा सकती है । 

यह्‌ किसे बताना है? तरुणाई को युवा-शक्ति को । वह्‌ 
विविध रूपों में होती है । कभी विकलता से ग्रस्त निराशा के 
कुहरे मे भटकी हुई । हरेक का विरोध ही करने वाली । हम भी 
कुह; यह वताने वाली । तब बस्ते जलायी जाती है, काच की 
सखिडकियां चूर-चूर होती ह । अधुरी आशा-आकांक्षाजों के 
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कारण यह्‌ भटकाव तरुणाई के भाग्य मे आता है । उसकी प्रक्रिया 
विघटनकारी तथा विस्फोटक होती है। अहिसा के नारे लगाने 
वाले भी उनमें होते हं । परदे की आड में पलीते लगाने वाले होते 
ह । उन्हे नशा चढा रहता दहै, नई व्यवस्था के निर्माण का। 
कितु वे कायदे-कानून को नकारना चाहते ह। समाज की 
विभिन्न प्रवृत्तियों पर ये नौजवान तिरस्कार की लपटे फकने में 
शान समते हे । 

जिन युवकों से हमें संपकं साधना है उनकी यह्‌ अवस्था है । 
समाज की पुरानी पीदी कभी उनकी दखल बरदाइ्त करती 
है, कभी विरोध करती है, कभी पुचकारती है, कभी समभाने 
की कोशिश करती है, तो कभी नयी पीढी के साथ बहुने लगती 
है 1 एक ही भंड के लिए प्राणों कौ बाजी लगानेवाले ओर उसी 
भंडेकेरंगके 'टोँयलेट पेपर' इस्तेमाल करने वाले हिप्पी भी 
एक ही राष्ट के नागरिक होते हे । 

परिवतेन के साथ बहना, उसका विरोध करना या उसमें 
कु फेर-बदल करना, ये क्रिया-प्रतिक्रियाएं हर पीढ़ी मे हुआ 
करती हं । प्रत्येक राष्टरमे, प्रत्येक समाज मे, प्रत्येक मनुष्य 
मे प्रेरणाओं का संघषे नित्य चलता रहता है । कि-कतेव्य-विमूद. 
अर्जुन या हैमलेट, हरेक के मन में विचरता रहता है । कभी नये 
मूल्य उचित मालुम होते हँ, पर व्यवहार मे उन्हं निभाया 
नहीं जाता, इसलिए किसी प्रगतिशील संगठन का युवक नेता भी 
दहेज लेने मे नहीं हिचकिचाता । नये मूल्यो की खोज मे, वह 
पुराने मूल्यों के प्रलोभन मे, फसा हुआ रहता है । यह्‌ संघषे 
आदिमानव के समय से आज तक, हडिडयों के भीतर तक, इतना 
जमा हुआ है, कि उसे नकारा नहीं जा सकता । 

क्रति की आवइ्यकता इस तरुणाई को महसुस तो होती है 
पर वह्‌ केवल नारो मे प्रकट होती है। करने के लिए कोई आगे 
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नहीं बढता । कोई क्रांति के ध्यान मेही उवे रहते हे । उनकी 
आकांक्षा भी विफलता का ही परिणाम हो सकती दै । फिर भीं 
उनकी चेतना कषुदर-शवित के समान होती है। उसे आवश्यकतां 
होती है निरिचित नेतृत्व की । लंवी-लंवी बातें करनेवाले पहले 
प्रकार केहोते है: वे तैयार करते है केवल 'मिकी-माडल' 
जैसे कार्टून । संसार के युवक उनकी बातों मं नहीं आते । वे सद्र- 
शवित कौ आकर्षित करने का प्रयत्न करते हँ । पेरू देश मे भूकप 
से हा-हाकार मच गया । मदद के लिए हजारों हाथ अगे बढे। 
मिसेस निक्सन ने दान ौर उपहारो की वर्षा की । लेकिन केसरो 
घायल होकर तिलमिलाने वालों को देने के लिए मेरेपास 
सिफ यही है, एेसा कहते हुए उसने अपने सून से भरी एक पिट 
की बोतल पेरू को भेजी । भिसेस निक्सन कौ दान-सामग्री से 
विमान खचाखच भरे हुए थे, ओर यह्‌ थी एक शीशी एक पिट 
रवत से भरी. हुई । पहाड़ जसी दान सामग्री का सारा प्रभाव 
मिट गया । बे-चिराग हुए राष्ट का धुआं चचिल ने भी खुली 
आंखो से देखा था । उसने उसे अपने पाईप में फूक मारकर साफ 
कर दिया । रसे पार्शष पोले नहीं होते । संकटो का अंबार वे एक 
क्षण मे उडा देते ह । इसके विपरीत अवास्तविकता के पीले लगने 
वालों को चाहिए केवल कस्तुरी की सुग॑घ देने वाली क्रांति । 
वह्‌ तितली जैसी हत्की-फुल्की पंखों वाली होती है । समाज की 
रावित को वह्‌ नहीं जगा सकती । 

बातचीत से तरुणाई को “अंप्रोच' करने की ये तीन रीतियां 
है 1 इनका उपयोग समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों से किया जाता 
है । दक्षिणपंथी या वामपंथी अपनी-अपनी इच्छानुसार इस त॑त्र 
कौ काममें लेते है] उनका काम होता है, तरुणाई के क्रोध को 
वढ़ाते जाना, घम के नाम पर कर्वानी का नशा चाना ओर 
स्वयं "डिटोनेटर' बनकर दुर से विस्फोट करवाना । अपने लोगों 
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कोनीचा न दिखाने की सीख देने वाले ये लोग खुद एक-दूसरे 
को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते हे । 
आजके इस अणुयुग मे इस तरुणाई को जगाते समयदो 

पर्या्योँ का ध्यान रखना आवश्यक है । विज्ञान या विनाश ! दोनों 
को एक साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता । विज्ञान को स्वीकार 
करो, अन्यथा विनाश अटल दहै तब कुच भी रेष नहीं रहेगा । 
ओसोन गेस को छेद कर उसमें से निकलने वाली अल्टरा-वायलेट 
किरणों की प्रचंड लहर सेना पर ओर लोगों पर अदृश्यटंगसे 
चछोडने कासा यंत्र तत्रज्ञोने खोज निकालाहैकिलोगों को 
अपने भस्म होने का भान भी नहीं रहेगा । तंत्रज्ञान की व्यापारी 
प्रतिस्पर्धा का यह्‌ विघातक मोड है । विज्ञान जागतिक सहयोग 
का विवय बन गया है, पर तंत्र को व्यावहारिक प्रतिस्पर्धाने ग्रस 
लिया है । यह्‌ दुष्चक्र है ओर इसी वातावरणमें हमें तरुणार्ईसे 
कामनलेनाहै। गांधी, लेनिन, माक्सं, माटिन ल्युथर ओरसाने 
गुस्जी, ये केवल दीप-स्तंभ के समान हँ । किसी चद्रान से जहाज 
न टकराये, इतना ही उनसे दिशा-निदंश मिल सकता है । पर 
डांड चलाने की ओर चदटानों से बच निकलने की ताकततो 
नाविक में ही होनी चाहिए । 

जनता के नाम पर दलगत राजनीति का खेल खेलने वाले, 
धमं के नाम पर सुरंग लगाने वाले, ओर "बहुजन हिताय, बहुजन 
सुखाय' का नारा लगाने वाले महाभागो के जयघोष में बलि- 
दान का आवेश तो होता है, पर इससे कुछ होता-जाता नहीं । 
एसे समय मे माओ, या कंस्वो जेसा कोई नेता प्रकट होता है । 
““ननै आर्वासन नहीं देता, करके दिखाता हू" एेसा कहता है ओर 
तब तरुणाई भपटकर उसके पदचिह्लो की खोज करती है । लौ 
पर टट पड़ने वाले पतिगों की तरह 1 तब शासन उस आवेग 
की अवहेलना नहीं कर सकता । पर उस आंदोलन को रोकने में 
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सरकारी बल-प्रयोग असफल हो जाता है । एेसी अवस्था आने 
पर लोग अपने प्राण तो बचा लेते हँ पर घर-बार सावत नहीं रह्‌ 
पाते । क्रंतिकारी अपने घर-बार पर पानी फेर देते हं । 

हिटलर, स्तालिन ओर माओ का यही हाल हज । स्तालिन्‌ 
के सीने को कत्र मे भी शाति नहीं मिली । नीत्ले, माक्सं आदिकी 
भौ यही गति हुई । यदा-कदा उनके नाम का उच्चारण करने पर 
भी बाद की पीदी पर रोक लगा दी जाती है। 

आपने दुनिया नहीं बदली है, सच है ना ?एेसा सवाल ' लिओ 
द लास्ट नामक एक अभिनेता पूता है । सतलज काजल लाल 
होने के वाद भिवंडी लाल होती दै । शांतिनिकेतन के परिसषरमें 
बमों का धुआं उठता है । गांधीजी के साबरमती आश्रम के चारो 
ओर आग भडकती है । हम भी संतो से ओर नेताओं से पूछा 
करते है, ““क्या आपने सचमुच दुनिया बदल डाली ?* पर अव- 
सरवादी राजनीति लिओ को जवाब नहीं दे सकती 1 समाज- 
वाद को "कास्मेटिक-टच' देकर उसे सजा-घजाकर भी वह्‌ प्रश्न 
वैसा ही शेष रहता है। वे चालू ठर मे दखल नहीं देना चाहते 1 
कोई संत स्वीकार कर लेता है कि दुनिया तो क्यार्मेनेतो मागे 
तक नहीं सुधारा है । इस स्वीकारोक्ति मे भी वह लुप्त होकर 
अपने चारों जर आशावादी घेरा बना लिया करता है । 

पर इन सारी कठिनाहयों के बावजूद देश अपनी समस्याओं 
का (अपनी परिसीमा मेँ) स्वयं ही समाधान कर देता है । इसके 
लिए किसी प्रकार की सांस्कृतिक क्रांति बाहर से लाने करी जरू- 
रत नहीं होती । चुनौतियों-परः-चुनौ तियो का सामना करते हृए 
इच्छा शनित के जादू से युवकों की आरास्तीनें ऊपर चढेगी श्रोर 
उन्हे दाद मिलेगी : क्या आप मेरे लिए यह्‌ कर सकंगे १ रातं 
सिफं एक ही दै--अपने हृदय से स्वीकारे हए मूल्यों के प्रति 
ईमानदार बने रहो । 
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केवल नारेबाजी से इन चुनौतियों से नहीं निवटाजा 
` सकता । गड़ी हुई ओर जमी हुई धारणाओं को टुकरा दो । नई 
आशाओं के साथ आगे बद, ओर तब तुम देखोगे कि पथ श्रष्ट 
दुनिया भी तुम्हारे पीछे आयगी । एेसा करने पर ही जीवन के 
सम्मुख जाने का ओर उसे देखने का (राष्ट्रीय करोखा' तरुणाई 
खोज निकालेगी । 

भग्न अवरेषों को छाती से चिपकाकर आहं भरने वालों से 
मेरा सवाल है : इस तरुणाई को संघषे का अवसर दो । वह्‌ उसे 
मुस्तेदी से कामयाव करेगी । उसे क्तेव्य का भान कराओ- वह्‌ 
बखूबी उसे निभा सकेगी । 

परवाग्रहियों की ओर-से, रग-रग में सुस्त परंपराओं से भरे 
लोगो की ओर से, इस प्ररन का कोई उत्तर नहीं मिलता । इसी- 
लिए दाशेनिकजन आक्रोश करते-करते ही मर जाते हँ । 

तरुणाई किसे कहा जाय ? उसे, जो विफलता ग्रस्त संघषं के 
निश्चित स्वर को पकड़कर उससे समरस होती है तथा जो बुद्धि 
को चेतना देती है। चेतना के इस संघं के साथ स्वर मिलाने 
मे जो जोश पेदा होता है, उसका नाम है-तरुणाई । युवा- 
शवित वह्‌ है, जो अन्यवस्था को समरस बनाती है ओौर बुद्धिको 
मदमस्त कर देती है ।जो करना संभव है वह्‌ किया ही जाना 
चाहिए, यह युवा मत्र बनना चाहिए । पुरानी नेतागिरी वत- 
मानसे, हदपारदहो रही है। वह तरुणाई की व्यथा को शमन 
नहीं कर सकती 1 परमात्मा भावना शून्य है, वह बहरा-गंगा है, 
एेसा मानकर नीत्शे जैसे दाशेनिक उसको धता बताने की 
पूकार करते हं । परमेखवर को दुःख या वेदना का भान होता 
हौ या न होता हो । पर च्य उन कंसे सह सकता है ? मनुष्य 


को उन्हें सहने के सिवा जौर कोई चारा नही, एेसा स्वाभाविकं ` 


तकं किया जाता हे। पर उनकी अनुभूति मनुष्य में होगी या 
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नहीं ? मनुष्य ही इसके लिए समथ है । परमेश्वर की पूजा करो 
या उसके अस्तित्व को ही नकारो, पर संसार में व्याप्त देन्य, 
दरिद्रता तथा संघषं तो सानव-मन को विचलित करते ही दै, 
महसुस होते ही है । जाति, धर्म, पंथ आदि के नामों पर भिन्न 
भिन्न भारो के नीचे दबकर पुरानी पीढ़ी गारत हौ गईदै, ओर 
यही गल्ती नई पीढी भी कर रही है । एक दमदार पीढी का दिया 
हु यह्‌ कदरुली जवाव है-जो कुदं करना चाहती थी, वह्‌ 
पच्चीस साल के बाद भी असंभव प्रतीत हआ - 'आपरेशन इस्पां- 
सिबल' । अव तरुणाई को चुनौती है, “आंपरेशन पांसिबल' की । 
अपनी वेदनाओं के रग आकाश मे बिखरने दो । उनमें म खिल- 
खिलाता इन्द्र धनुष देखना चाहता हुं । 


२/काार्यक्रम से युक्त श्रोजस्वौ स्राखावाद 


चारों ओर घटनाओं को देखते हुए तरुणाई के हिस्से मे कौन- 
सी भूमिका आयेगी ? 

पारदशक कांच के पीछे से देखने की ? कमल दल के समान 
अलिप्त रहने कौ ? 

उस पार का सव कुछ दिखाई देता है । वहां भाव-मावनाओं 
का जयघोष चल रहा है। पर इस पार से देखनेवाली तरुणाई 
उसे अपना नहीं सकती । प्रतिक्षण उत्फुट्ल होकर भी निर्माण, 
आनंद, संघर्ष, आदि भावनाओं से युवा-शविति समरस नहीं हौ 
पाती । उसकी नजर जागरूक होती है 1 बारीकी से अवलोकन 
करती है, फिर भी कांच के परदे के पीछे से देखने के कारण उसे 
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संभ्रमं हो जाता है । गड़बड़ी पैदा हो जाती है । कांच की आडके 
कारण उसे खुली हवा नहीं मिलती, इसलिए उसमे निराशा भरी 
श्रकेलेपन की रिक्तताकी घुटन रहती है। वह बौखला जाती 
है । वह्‌ इस बाधा को तोड़कर भागना चाहती है । उसका आवेश 
उफनता है । अपने ही स्वप्नो को चीरता हुआ वह्‌ उन्हं धक्के 
मारता रहता है । कांच की खिड़की से देखने वालेकीेसी ही 
दरा होती है। 

सूखी काली चदान की दरारमें घास काएकाध अंकुर फुट 
कर जड जमालेताहै। कठोर जडता को हछेदकर ओौर विपरीत 
परिस्थिति का रस सोखकर वह आकाश की ओर उठता रहता 
है। एक दिन वह्‌ कठोर काली चदान उसी फटे हृए अंकुर के 
विस्तार मे समा जाती है । आशा-निराशा का यह घूमने वाला 
चक्र प्रत्येक जीवन को स्परो करता है । गरजनेवाले, उद्खलनेवाले 
ओर आवेश करनेवाले सभी लोगों को इस घास की पत्ती की ओर 
नजर दौड़ानी चाहिए । क्योंकि क्रोध के क्षण जीवी-स्फुटिलिगों 
की की के विपरीत परिस्थिति की कठोर चद्रान जैसी अवस्था 
को उलट नहीं सकती । लेकिन पत्थरों को बीच में से चीरते हुए 
ओर भेदते हए तथा रस-बिदु खोजने वाले कु अंकुर कंठोर 
चट्रान को चूर कर डालते हैँ । रास्तों पर गृंजने वाले नारे केवल 
(च रबी-फाड़ कांति" करवाना चाहते ह । इससे संचित चरबी 
की परते तो पिघल जाती हैँ, पर ढांचा ज्यों-का-त्यों बना रहता 
है। उसके भरण-पोषण की व्यवस्था पूवेवत ही रहती है ओर 
च॑रबी की परते चदी हुई पेक्षियां भी कायम रहती हैँ । चरबी 
का स्रोत भी कायम रहता है । यह चरबी-फाड प्रक्रिया सच्ची 
. करति को मंजर नहीं होती । 

केपड़ं को धब्वे न लगे, इसलिए उसे धोने से पहले जेब की 
सबचीजं- जसे स्याही की पुडिया, दो-एकं लौग या ओौर कोई 
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ठेसी ही चीज - जेव को उलट-पलटकर निकालनी पड़ती हे । यह्‌ 
व्यवहार की सीधी-सादी.रीति है । भीतर-वाहर स्वच्छता कौ यही 
रीति संतो ने स्नेह ओर सहदयता कौ शुचिता के द्वारा अपनाई 
है। करंतिके लिए एेसा ही निर्माण का, स्नेह का ओर दुरदशिता 
का कार्यक्रम आवद्यक है । गरीव-अमीर, रोगी-नि रोगी, स्नेही 
दृष्ट आदिमे संसार का विभाजन व्यर्थ है । दुनिया को जगाने 
वाले ओर सुलाने वाले, यही उसका सच्चा विभाजन है । बुद्ध 
इला, गांधी आौर त्यूथर छिग जसे महापुरुष दुनिया को जगाते हं 
तो परिस्थिति से ओौर दुःखो से, मूंह मोड़कर उस पर सुस्ती का 
नशा चाकर सुलाने का प्रयत्न दरूमरे लोग करते हँ । धमकी 
अर वादों की प्रास्तक गोलियां देने बाले ये लोग.चरबी की 
परते चढ़ाते है । 

तरुणाई को प्राप्त बहुमूल्य आधार है-संघषे का भान 1 वह॒ 
उसके अंतरंग मे गहराई तकर बैठा होताहै। यह संकट की 
प्रतीति' पुरानी पीढीने शला दीहै। इसलिए निर्माण की प्रेरणां 
का खेल नहीं होता । सिफं सजी-घजी प्रवृत्तियों का साज मिलता 
है । बर्ताव की, संकोच की, ओर जाति-भेद की सारी प्रवृत्तियों के 
ये अदृश्य पैमाने है । सामने दीखने वाले अवरोधों को तो ठकराया 
जा सकता है, उन्हं किसी तरकीब से हटाया भी जा सकताहैः; 
पर इन अदृद्य पैमानों को आसानी से नहीं काटा जा सकता । 
इह मिटाने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है । पारदशेक 
काच की आड में रहकर यह्‌ मिटाना नहीं सध सक्ता । इस 
वजह से तरुणाई की तडफड़ाहट नारियल जैसी कसी जा रही है । 
यह्‌ खरखराहृट, यह्‌ कसने की आवाज, युवा पीठी की अस्वस्थता 


है। § 
कुतिया के जेसी अजख भूख से व्याकुल क्रांति अपनी 
बच्चोंकोखा जाती है) पुरानी पीढी नयी पीदी को निगल 
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जाती है, ओर नयी पीदी फिर अगली पीठी को । तब तरुणाई 
के सामने यह्‌ सवाल पेदा होता है - यह्‌ जीवन क्या नरभक्षक 
जेसा है ? क्या यह 'नरभक्षणता' शक्ति को इसी तरह 
खा जायेगी ? चाहे जितने साज सजाये, फिर भी मनुष्य के 
अंतर मे कटहीं-न-कहीं आदिम प्रवृत्ति दुबेलता ओर नग्नता 
रहती है । उस पर साज-ष्णगारकी केवल एक माला होती 
है । तरुणाई अनेक प्ररन-चिन्हों से विस्मित ओर आइचर्य॑चकित 
होती हे । प्रेम की अपेक्षा भूख अधिक आदिम-प्रवृ्ति होती है । 
क्रति प्रेम की नीव पर खड़ी हैया भूख की...-इस पर ही उसकी 
भूमिका सिद्ध होने वाली है। कांति पूवंकाल मेंअपने ही 
लोगों पर किये गए अत्याचारों का इतिहास.है। इसी की 
पुनरावृत्ति उसके सुपुत्र बार-बार करते हैँ । बिजली के समान 
कोौँधने वाली क्रांति से क्षण भर पहले ओर तत्काल बाद 

श्रन्धकार का साम्राज्य होता है! इसलिए एेसी क्रांति के 
मोहपाशमें न फसकर ` तरुणाई को विद्रोही वनना चाहिए । 
आत्मविङ्वास से ठसाठ्स भरी हुई तरुणाई के लिए यह्‌ सवथा 
रव्य है । उनकी पेटी घास भरे शेर के समान नहीं होती । 
क्रांति के मोह में पड़कर उसका आयात नहीं किया जा सकता । 
एसी क्रांति तो केवल प्रतिविंव का ही प्रतिविव होती है । उसके 
भुलावे में आकर तरुणाई कर्मठ वे भले ही दिखाई दे, पर वह्‌ मृग- 
मरीचिका ही होती है । किसी निरिचत प्रशन पर नजर रखकर 
दृढतापूवेक दौड़ती हुई उसकी दिशा भी गलत होती है 
भ्र्नों को कंसे, कव, किसलिए भौर किसके सहयोग से हल 
करना दै-इसका भान होने पर ही इन्हं ठीक से फाला जा 
सकता है । उन्हें यथोचित ढंग से मोडकर ही धारा को निदिष्ट 
स्थान पर पहुंचाया जा सकता है । कायक्रम से भरा हुभा एेसा 
पानीदार ओर पहलुदग्र आशावाद न होने पर नौजवानों को 
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केवल भड्काया जा सकता है । दूर नजर आने वाली दिशा 
चिपचिपी आंखों को दिखाई नहीं दे सकती । 

तरुणाई की भूमिका कभी-कभी खेतों मे खड कयि गए 
पूतलों की जसी होती है । पर जब देश पर आंधी अआतीदहै 
तब सत्ता से मदोन्मत्त सूअर इन पुतलों की परवाह न करते हुए 
खेत को साफ कर डालते हैँ । युवा शविति को भूख है - स्वप्नो को 
साकार करने की । उसके कु ध्येय होते है, पर इनकी प्राप्ति 
के लिए प्रत्येक दिन परिश्रम से भरा हुआ होना चाहिए । जैसे 
नापने का बतनभराजातादहै, वैसेही दिन परिश्रम से ठसाठस 
भरा होना चाहिए । भ्रामक भावनाओं के आवेशमे तो शक्ति 
का गभे-पात हो जातादहै। 

देश के लिए मर मिटो' एेसी घोषणाएं करना तो आसान 
है, पर देश के लिए कंसे जीना चाहिए; यह कोई नहीं बताता 
यही असली दुखान्तिका है । नारेबाजी मे केवल जोश होता है, 
थरथराहट होती है, पर धक्का देने वाला चैतन्य नहीं होता । 


फिर डग्गी पीटकर ओौर ढोल बजाकर समाजवाद कैसे लायाजा 
सकेगा ? वह्‌ तो प्रत्येक स्प॑दन से, कायं से, पसीने से ओर हरेक 
हृदय में व्याप्त होकर कारय॑रूप मे उतरना चाहिये । ढोल की 
आवाज सिफं हवा में गूजती है ओर विलीन हो जाती है । जीवन 
मे आने वाले संकटों का साहस से मुकाबला करो अन्यथा यह्‌ 
कोरी नारेवाजी बन्द करो। उन्हं तो यही कहना चाहिए : पुट 
अप श्रौर शट अप' (करो या चुप बेठो) । नेतागण सरकार कौ 
बीमारी के लक्षण तो बतलाते हे, पर उनका इलाज नहीं बत लाते । 
वह तरूणाई को पूना चाहिए । “आपकी सब बातें तो ठीक ल 
पर इनका इलाज क्या है ? ओर क्या उसके लिए आपकी तयारी 
है?" एेसे प्रन तरुणाई को करने चाहिए । एेसी दमदार इच्छा 
होने पर दी हमे चचिल के समान कहने का हक होगा कि (हम 
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सारे कीडे-मकोडों मे मँ चमकदार कीड़ा हुं । अनुशासन, जिम्मे- 
दारी ओर चमक की लिपाईपर हमारा जीवन प्रतिष्ठित होना 
चाहिए 1 हमे अपनी ओौर दूसरों की प्रवृत्तियों का अनुशासन से 
सामंजस्य करना चाहिए । अनुशासन न होने पर या ढीला होने 
पर गड़वड़-घोटाला हो जाता है। हमें स्वयं ही जिम्मेदारी 
संभालनी चादिए। उसका निनाद अन्दर से ही निकलना 
चाहिए, अन्यथा वह कूडादान बनकर बोभ के समान प्रतीत 
, होगी । अपनी प्रवृत्तियों के साथ विचरण करते समय आत्म- 
विरहवास की चमक होनी चाहिए । श्रेः (नम्रता) पर वह्‌ रस्मी 
आदतन हो या फंशनके “शिष्टाचारः नहों। शिष्टाचार 
ओपचारिकता का गुलाम होता है । वह लीक की छाप लगाकर 


तिलकधारी की तरह धूमा करता है । प्रसंग के अनुसार शेस" 
भी बदल जाताहै। 


वुद्धिजीवी वग "दिमागी-रेयाशी' को ही शान समता है 
ट्‌ मच रीभन' (अत्यधिक तके) यह्‌ उनकी आदत होती है 
जबकि युवा-वे की पुकार होती है टू मच पसन' (अत्यधिक 
प्रचंडता) ओर तब सिनेमा की चित्र-अकृतियां हर घड़ी बद्‌- 
लने लगती दै, तब खुली आंखों को काव मेन रख सकने 
वाली तरुणाई को दुनिया धुएं से मलिन संशयग्रस्त ओर 
बेतरतीव नज़र आती है । अपने आपसे रूठी होने के कारण 
उसे एेसा प्रतीत होता है; जैसे कलियों मे फूलों की बहार कौ 
आहट मालूम होती है, वंसी ही भविष्य की आहट आज तरुणा्ई 
को मिलनी चाहिए । केवल पुराने प्रश्नों पर निभेर रहने से 
काम नहीं चल सकेगा, साथ ही उसे सुखद भविष्य को कामनासे 
अधीर होकर अति-उत्साहित भी नहां होना चाहिए । गमं साचि 
मे ढल जाने के समान उसे अपनी आशा का सन्देश दूसरों के 
लिए जीने में सांक बनाना चाहिए । तब उसे अपने स्तेह का 
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संगीत सुनाई देने लगेगा । यह सब करते हृए मन में समाज के 
प्रति कृतज्ञता का भान होना भी चाहिए । तव मृत्यु काभी 
स्वागत किया जा सकेगा 1 एेसा जीवन जीने से तूफानी विजली 
का जरी-दार दुपट्टा अपने कथे पर धारण कर सकंगे । तव स्वयं 
अपनी भूमिका का अभिनय कुशल अभिनेता के समान कर 
सकंगे । जिससे भयभीत रहते है, वह भय कौ चाया क्षणमत्र 
मे अदृश्य होकर दीषेकाल की आज्ञा की चाया बन जायगी । 
एेसी तूफानी शवित प्राप्त होने पर युवा शक्ति पराभव को 
राख से फिर उठेगी --फिर नई दीप्ति कीओर नये विस्फोट 
की रचना करने के लिए । 

पर साल मे एक बार कहीं समारोहपूवेक किसी कायेक्रमसे 
यह सिद्ध नहीं होगा । केवल भौकते रहने की बजाय हमे अपने 
कल्पना-चित्रौ को ही काटते ओर नोचते रहना चाहिए, राज्‌- 
नीतिके टुक्डोंको न चबाते हुए हमे अपनी ही असमथेता को 
सोचकरतौडना चाहिए । अपने पलकों को स्थिरकरनें की कोरिश' 
करनी चाहिए । आज इसकी शक्ति चारो ओर बिखरी पडी है । 
उसे यदि संगठित करके किसी कायं में लगाया जाय, तो समाधान 
कारक नित्य लाभ' मिल सकते हे । संचालन-शविति के अभाव 
ओर निर्वय की कमी के कारण ही तरुणाई जडता की, अक- 
मण्यता की शिकार हो रही है । उचछछलने वाले आवेश को मुरा 
लग रहा है । मनोहर चित्र के प्रत्येक रग की फटकार से जसे 
भावनाभो के स्पंदन उत्पन्न होति दै, वैसे ही तरुणाई के कायं- 
क्रमों में से यह भान रोम-रोमसे प्रस्फुटित होना चाहिए । 
सत्य की तस्करी चाहने वालों को एेसे ही सजीव क्षण से प्राणो 
की परवाह न करते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने चाहिए । 
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देखो वह सूयं 
तीव्र तापसे चराचर को दग्ध कररहादहै। 
ओर यह्‌ वसुधरा का पुत्र 
कब सेभूमिको जोत रहा है। 
जोत रहा है भूमिकोमेरा हलधर 
धरती जो जो धारण करती हैः 
उसे वहन कर रहा है उसका पुरातन कधा 
खेत पर लिख रही है हल के फल से प्रत्यक्ष वेद 
उसकी भुकी हुई दुबेल देह 1 
आनंदवन के हरे सपनों को पुष्पित करने वाला यह्‌ हलधर 
अपराधीन होते हुए भी समाजने उसे अपराधी ठहुराकर 
-बहिष्करृत कर दिया था । उसकी गलित देह्‌ के प्राण को स्पशं 
करने मे मृत्यु को भी भयभीत होना पड़े। सहानुभूति दिखाने 
-वाले समाज की मानवता उसके सामने रोटी का टुकड़ा डालने में 
ही धन्यता मानती थी । उसकी हथेली की भाग्य-रेखाएं भी धिस- 
चिस कर नष्ट हो गई थीं। हाथों मे गांठे पड़ गयीं बिवादइयां 
पड़े पावो मे चलने की रावित नहीं थी । जीवन मे अकेलापन था । 
चणा के ये सारे विशेषण आनंदवन के उस हलधर ने हवा में 
उड़ा दिये रोगी शरीर मेभी नीरोग ओर शुद्ध मनका 
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निवास था। अंधकार के प्रदेश मेँ प्रकाशको किरणें फलाता 
हा यह जत्था निकल पडा जीणे-शीणे कथे पर नया क्षितिज 
उठाने । पथरीली जमीन में अंकुर फटे, शिलाओं ये प्राण जागे । 

भुमिके हरित हास्य को पुष्पित करने के लिए 

हल के फल से उसे दुलारनेवाला, 

स्वगं से वित आंसुओं की कड़ी 

भरी हुई आंखो से देखने वाला, 

एेसा सपन्न जीवन वेहोशहोकर जीने वाला वहहलधर ¢ 

उसकी मस्ती के स्तोत्र गाने वाले वाल्मी कियो की आजः 

जरूरत हे । 

बंजर भूमि पर हरे खेत लह्राने लगे । भिटरी की खान से पन्ने 

के टापु ओौर सुल-सदन बन गये । वेदना के पहाड़ खोदते-खोदते 
उन्हें महसुस हुआ कि हम सुख के केलाश की गुफा ही निर्माण 
कररहे हैँ । फिर प्रकाश का महानगर आया देखकर उन्होने 
एक-एक दुःख को अपना आसरा बनाया । आंसुओं के स्फटिकः 
से उन्होने रंग-बिरंगा इंद्रधनुष देखा । वेदनाओं का जव संगमः 
होता है, उनके समान घागों से जब जीवन पिरोया जाता है; 
तब मानव-मानव ओर राष्ट राष्ट्र के वीच की चहार-दीवारियां 
खंड-खंड हो जाती हँ । दुःख-वेदनाओं का सहयोग जब निर्माण 
हीता है, तव मनुष्य दूसरों की बात सोचने लगता है । 

अभावों का रोना रोते-रोते तुम कितने ही भटकते रहो 

फिर भी अभावों की भूख नहीं मिट सकती 

ओर न अभावों के चीथडोंसे 

जीवनके नगे शरीर को ठका जा सकता है 

उसके लिए जलधाराओं के तानों 

ओर हल-रेखाओ के बानो से 
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मिद्री पर बुनेहृए . 
सघन हरे महावस््ो की आवद्यकता होती हे। 
जब खाली पेट मे गरजनें वाले षड़ज तृप्ति के चिरपुगंधी 
गीत मे गांधार होकर अते है, तब मनुष्य के सारे मूल्यों के 
संकल्प प्रकाश की किरणो पर सवार हो जाति है । तवप्र तीत 
होने लगता दै कि अन्न ही सच्चा उपनिषद है] 
पर यह किसी जादूगर की पिटारीका चमत्कार या किसी 
सरस ओर चमत्कार-पूणं स्वर्गीय गुफा का वर्णन नहीं । विकराल 
वेदनाओं से तडपते हए मनुष्यो की मानवता के लिए खड किये 
गए शिल्प की यह्‌ कथा है। 
व्यथा से खवती यह्‌ बरसात 
यहीं मेरे देह-दीप कौ शिखा जल रही दै दिन रात । 
यह गीत गाते हुए, उन हरे स्वप्नो मे मृगजल की रेखा को 
पार करके बह खडा है ओौर कह रहा है- 
समपण की उत्सुक अंजलि मेरे इन नयनो मे मानवता के 
साक्षात्कार की यह्‌ कौन-सी, सीमा कहलाएगी ? वचना के 
अक्षांश-रेखांश पार करकं अपनी ही छाया से थर-थर कांपनें 
वाला वह्‌ जुही का एल, मानो अपनी ही सुगंध का भार वहन 
करता हो । इस भांति समाज की कृतज्ञता को ध्यान मे रखते 
इए समाज से प्राप्त सहानुमूति की स्मृति ताजा रखकर उसे 
लौटने के लिए खड़ा है 1 जख्मों से सजा-घजा वह्‌ फिर भी 
कहता है-- 
सुख कं हार पर मूक वेदना अश्रुगीत गाती हे 
यह केवल आभास नहीं । 
एक वेदना से दूसरी वेदना का निवारण करना स्मपित 
भावना से समाज का ऋण चुकाना, यहं शब्दातीत क्षितिज को 
स्पद करनेवाली कल्पना है, एेसा मानना पड़गा । यहां कल्प- 
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नाओं की तोल नहीं करनी, मानवता की मखमली चिनगारी 
कहां तक पहुंचाई जा सकती है, इसका दर्शन करना है। 

आनंदवन की हरियाली एल रही है, स्नेह ओर सहयोग के 
सुगंधित स्प से । गै-हम-तु-तुम आप ओौर हम सव, इस कल्पना 
को यहां एक मिलन-विदु मिल जाता है। आनंदवन की सभी 
प्रवृत्तियों में यह विचार ओत-ग्रोत है । 

सिरपरमभारी बोभढोते हए पसीने की गंगा से ओर डग- 
मगाते पावो की धूलमें लिखी गई यह कविता- इसी मे रची गयी 
दै। उसे न तो किसी उपनिषद की पीठ मिली थी, न किसी धर्म- 
गरु का अवतार ! "चरागाह्‌ की पाठशाला" मे साक्षर बने हए 
हरे अगृठा-बहादुरो का यह काम । अढे भडे हए, अगूठे- 
बहादुर !! 

आनंदवन मे मुव्ति-सदनके रूपमे साकार किया गया 
उनका हरियाली से लहराता हुआ यह्‌ स्वप्न देखिये । रोग-मुक्तों 
की यह्‌ बस्ती, उनके पुनर्वास के लिए । बीमारी मिट गई है, पर 
समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अभी तक उस दूषित पूर्वा- 
ग्रह॒ कापरदा हटा नहीं है, लेकिन इन्होंने खड़ा किया है स्तेह 
का पारदशेक परदा। एस-२२७ ओर एस-३०८ जाति के गेहुंओं 
की पहली जबरदस्त फसल चन्द्रपुर जिले मे इन्हीं लोगों ने पदा 
कीटै। धान कांजगन्नाथ, पद्या आदि जातियां, लक्ष्मी कपास, 
लवे पत्तोवाली प्याज, हरा-भरा धनिया ! ओौर केलों का यह्‌ 
बाग खानदेश से आये हुए एक रोगी ने ही तैयार क्रिया है। 
खोटे बालकों के गोरे गालो के समान दिखाई देने वाले ये अमरूद 
मौर सुनहले रग के, तीन-तीन किलो के, ये पुष्ट पपीते, गांवों के 
माली, कालेन के विद्यार्थी ओर हम-तुम इन सब चीजों को देख- 
कर उन पर टूट पड़ते हं । मेहनत से यह हरा टापु एेसा फुलता- 
फलता हे । यहां का यह नारायण आवारी अपनी मां को सहारा 
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` देता है । गंगू अपनी बृढी सास को-उसकेहाथ की अंगुलियांभी 
कुष्ठ रोग से भड गई हैँ अपने पांव धुलाती है। वह पक्षियों 
कोतोउड़ाही सकती दै । एेसी न मालूम कितनी हकीकते हँ । 
युग-युगों से दैन्य-दरिद्रता के, लाचारी के ओर दूषित ग्रहोंके 
गीत गाता हुआ, उजड़े खेत पर एकान्त में बेठा हज, यह मनुष्य ! 
इसे अब कुष्ठ रोगी कंसे कटा जा सकता है ? 
इस पथरीली जमीन पर अंगूर पैदा करने का सफल प्रयोग 
इन लोगों ने क्या 1 भूमि से पत्थरों को निकालकर उस जगह 
मिहरी भरी 1 बहुत मेहनत से अंगूरों की २५१वेलों की पौधे 
लगायीं । इस प्रकार विपरीत परिस्थितिमें भी हर साल पांच- 
पांच सौ किलो का उत्पादन किया । यहीं के रोगियों ने वर्धाके 
पास दत्तपुर कुष्ठ-धाम मे जाकर वहां भी अगुरौ की बाडा 
लगा दीं । बडी-से-वडी चद्ानों को तोड़कर ३० विशाल कुएं भी 
इन्हीं टू जेसे हाथों ने खोदे । आस-पास के ग्रामीण परिसर मे 
यहां पर बने टीन के डिन्वों से ही नये दिन की शुरुभात होती है। 
उनकी आटा छानने की छलनियां चाय, शक्कर, ओर मसालों के 
डिन्बे, थालि्यां, कप-तरतरी रखने के टे, यहीं तैयार होते ह । 
अनाज की, कोठ्या, ओर पेटियां, सव यहीं की बनी हु । रात्‌ 
को किसान अपने चेत पर रखवाली करने जायेगा, तो यहीं कौं 
बनी लालटेन लेकर 1 यह्‌ दृश्य यहां के परिसर मेँ जगह-जगह 
नजर आयेगा । इस प्रकार यह भिलमिलाती ज्योति घने अंधकार 
को चीरती हुई मानवता के साक्षात्कार का अनुभव कर रही है । 
आनन्दवन के मुक्ति सदन, सुख-सदन संधि-निकेतन आदिं 
संविभागो ने वचना की तीव्रता को आत्मीयता से शांत कर दिया 
है । सुख-सदन का नयनाभिराम शिल्प, आनंदवन से मुक्ति-सदन 
तक सुन्दर मकानों की श्रु खला, कालेजों की लम्बी-चौडी 
दूमारतं, भव्य संधि-निकेतन, प्रादि सभी इमारतों का निर्माग 
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इर्हीं रोगमुक्तो की श्रम-साधना का फल है । एक-दूसरे के स्नेह 
सहकाय से ही यह सव कु हो सका दै । आनन्दवन मे कचनार के 
वहत पेड़ ह । दश॒दरे के अवसर पर गांच-गांव के लोग यहीं से 
कृचनार कौ फलियां तोडकर ले जाते हँ । वेदना के टप-टप 
नाद-विन्दुभों मे लकने वाला इन्द्रधनुष मित्र-मिलन का सस्नेह 
निमन्त्रण दिया करता है, इस आला से कि- 

दैत्य क सैन्य को पराजित करने के लिए वहां विद्रोह 

साकार होगा 

बोः ढोने वाले सिर वहां मंदिरों से ऊंचे उठेगे 

भिटरी परजो फूलों से लिखी हुई गाथा 

एसे श्रम ऋषि के सामने भकेगा दुष्टा का भी माथा 

भरे होगे भनन्द-मेघ, हवा वहेगी पीकर स्वेद 

पुरुषाथं की प्रज्ञा वहां प्रत्यक्ष के विखेरेगी वेद्‌ । 

जहां जानवरों के खरोच भी कुष्ठ रोग नहीं होते, वहां 

साग-सव्जियों का क्या होने वाला है? जहां जीवन के 
रास्ते की ध्रूल नेही रखवाली की थी, उसे आश्रय दिया 
था, उन अपंग हाथों की अंजुलि मं ही सव ऋतुओं की 
समृद्धि परमेश्वर ने समादीहै। भूमि का गर्भाधान करने 
निकला हुभ्रा वसुंधरा का यहं पुत्र सव प्रवृत्तियों में स्तेह- 
सहयोग का आविष्कार करता हृजा चला जा रहा है, सम- 
पृण की अंजुलि देकर । इसकी कटानी जितनी बखानी जाय, 
उतनी ही कम है । सब लोगों के सहयोग से उसने यह्‌ सुखद स्वप्न 
साकार किया । इस उदेश्य से उसके जन्म के पूवे ही उसकी 
आवद्यकताओं को जना गौर माना के समान उनकी पूति की- 
समाज ने ही । समाजके लिए प्रह्लाद ओरश्रवणकूमार बनने का 
अवसर भी इस धरती के पुत्र ने नहीं खोया । कोटिज का निर्माण, 
हजारों विवटल अनाज का उत्पादन, सोमनाथ संविभाग मे योग- 
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दान पंचमुखी परमेश्वर का साक्षात्कार हु हो तंसे ही उसने 
अपने हाथ फला व्यि रहै, कृतज्ञता के साथ । जितना लिया, 
उससे कई गुना ज्यादा लौटा रहा है। पीड़ा की जाति नही, 
कुल नहीं, गोत्र नहीं । 

उसका यह्‌ विचार कल्याण से परे है । जिसके पास मेले- 
कुचेले कपड़े भी शरीर ढकने के लिए नहीं थे, वह्‌ ्राज गुलाव, 
सेवता ओर मौगरे के पलों से अपनी देह सजाता है । गांवका 
चूडीवाला उनकी स्त्रियों के हाथों मे चूडां पहनाता है, मोतियों 
के गहने उनको बेचता दै । विदेशी अतिथि उनके साथ बैठकर 
चाय पीते ह । उनके विवाह-समारोह शान से सम्पन्न होते है । 
संस्कृति का यह पोषण उन्होंने अपने पसीने से प्राप्त लक्ष्मी से 
किया है । विद्वविख्यात सजन ड° पाल ब्रंड जव आनंदवन आये 
थे, तब उन्हौन कहा था, “आनंदवन तो आनंद का, सुख का, 
प्रत्यश्च देन ही है । मानवता के विरुद्ध सिद्धांत पर प्रतिष्ठित, पर 
विज्ञान-दुष्टि का भान रखते हृए, किया गया यह्‌ उसका मूत्त॑रूप 
है । पूरे ध्यान के साथ आनंदवन की योजनाकी गर्ह भौर 
एकाग्र होकर इस बंजर भूमि पर रंग-बिरगे फुलों के गलीचे 
विये गए है 1 

शब्द का कभी का बुभा हुआ विस्तार 

महान्‌ अर्थो से सुलगेगा, 

वहां श्रम के गंधवं मुक्त हो गीत गायंगे, 

मिद्रीकी प्रीति के गभेस्थ गीत। 

नृव्य निर्माण को देगे ताल अपने कीचड़ भरे पैरों से, 

मिलते हुए हाथ वहां खोजेगे 

विज्ञान योगी, अधेरे मे किरणों के समह 

ओर आलोकित करेगे सारा भीतर का अंधेरा, 

देखेगे कि जीवन का मूल गुलाबी रंग है कंसा ? 
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पत्थरों के स्नायु में कभी कहीं तेज की तरंगे खोजी हँ ? 
म तारुण्य, को आह्वान कर रहा हूं 

उस बस्ती को उभारनेके लिए 

मिद्री को रोगमुक्त करने कं लिए 

चाहिए यौवन तप्त रक्तिम मांस-पेशियां 1 
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अंँत्योदय तथा सर्वोदय के विचारों की मुलायम स्नेहिल ऊष्मा 
सामान्य जनता को स्पशे कर चुकी है, पर कपा देने वाली ठंड 
उस ऊष्मा से मिट नहीं रही । 

उसके लिए पुरुषाथं से प्रभावित आपकी सौहादेपूणं हृदयस्थ 
वृत्ति को यह्‌ आह्वान है । 

आपके स्नेहशील जीवन को कृतनज्ञतापूवेक किया हुआ ? 
कूनिसात है । 

आपके विचारों ने मेरे जीवन-वसंत का ताल संमालनेकी 
ओौर तुफानों को तोलने की ताकत मुभे प्रदान की है। 

मानव-कल्याण की यह्‌ उमंग उस परमात्मा की वेभव- 
समृद्धि को खोजने की एक कला है । उससे प्रभावित कायेकर््ताओं 
की सेना, युवकों का समूह्‌ तथा दलित होकर भी बुलंद मन के 
आदिवासी --इन सबके लिए जन-साधारण के लिए अब आपकी 
सुगंधित सत्प्वृ्तियों के पारिजात की टहनियां मकोरने की 
आवश्यकता है । 

आपके विचारो की जड़ धरती का स्तन-पान करती हुई 
उभर रही दँ । उनमे बहार भी आरहीहै। दीन-दुखियो को 
वासो मे युखद सुगंधित प्राणवायु का संचार हो र्हा है। 

ये सब आपकी ही अजेय प्रेरणा के रूप हैँ । रचना को आधार 
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दिला पर सजकर कायेकर्ताओं की सेना विभिन्न क्षेत्रों मे उतर 
चुकीदै। 

पर सेवा, का्थंश्ीलता तथा कायंक्रमों के ये फूल संघर्षो की 
डालियां हिलाये बगैर जनसामान्य के पैरों पर कंसे गिर सकंगे । 

रचनात्मक काम करते हुए ओर पल-पल पर आनेवाले 

अन्याय से संघषं करने की तयारी करते हए, यदि इस शुभ 

भावना का हरेक आदमी को स्यं नहीं कराया गया तो करुणा 
की डस बेल का विस्तार नहीं होगा । वह तो 'ृद्धि-रोध रोग' 
होगा । ओर फिर उसकी बेल आकाशा तक कंसे पहुंच पायी ! 

इस करणा वृत्ति को ताजा रने के लिए तथा आगे बढ़ाने के 
लिए सत्‌-प्रवृत्ति की सदाबहार खाद देनी होगी । 

हरेक हृदय को पुकार कर आपने यह्‌ आद्रेता का सिचन 
किया है। 

केवल विचारों गौर आचारो के सम्मिश्रण से निर्मित भुटपुटे 
मे अभी तक मनुष्यों की परख नहीं हो पायी है । आज एसी 
हालत है कि आकृति दिखाई देती है ओर अस्तित्व का भान 
होता है, पहचान नहीं हो पाती । 

आचार-विचारों के आशय-समृद्ध सम-स्वरों से ही प्रत्येक 
हृदय में स्वर्गीय संगीत निनादित होगा । 

आपके कायं से इन स्वरो की फलक ने समाजके हदय को 
स्पशे तो किया है, पर काल के परिवतेन के साथ-साथ तत्त्वो का 
विस्फोट भी आवश्यक है । विचारों के पहलुभओं को तपाकर 
तेजस्वी बनाने के लिए उन्हें फिर से ढालने की जरूरत होती है, 
यह बात तुम्हा री रचनात्मक कायं-पद्धति ने राजनेतिक दलों तथा 
कायंकरत्ताओिं को सूचित की है । आज तक का कायं आरवासनों 
का, पुवं तैयारी का ओर नींव डालने का हुजा है । यह्‌ केवल 
आरभ है, यह उन्हं समभ लेना चाहिए । अब रचनात्मक संघषं 
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की नव-निर्माणकारी शवित को चेतना देने का समर आ गया दै। 

सात चिनगारियां जगह-जगह स्नेहशील दीप्तिक प्रतीक्षा 
कर रही हे । वातावरण अनुकूल है । अब यह संघषे रचनात्मक 
कार्थं के कथे-से-कंधा मिलाकर आगे कूच करने वाला है। 

शोषण, दैन्य, विषमता आदि के खिलाफ खड़े होते समय 
केवल समस्या-प्रधान परिस्थिति का मुलायम बुरका जोसीले 
कर्यकर्ता ओढ नहीं सकते । रचनात्मक कार्यो से प्रदीप्त हए 
कमठ युवक नये युग का निर्माण कर सक्ते ह । ४ 

तुम्हारे काये से यह समाज को दिखाई देने लगा है । परं 
केवल भावनात्मक अवलंबन संघे को लाभदायक नदीं हो 
सकता, यह भी समाज को ज्ञात हो गयाहै। 

तुम्हारे विचारों की मुस्कान की दाया में रहकर मैने यह 
इन्द्रधनुषी खेल देखा है । 

केवल विचारों तथा चितन की एक-एक लहर ज्वर का जोर 
दिखाती है । पर केवल भपनी ही सीमामें ओर अलिप्त रहकर । 

मुभे अनुभव हु है तुम्हारे कंठ तक भरे हए; वल्किकंठसे 
भी बाहर बहने वाले हृदय का । उससे मैने अनेक बार मन-ही- 
मन बातचीत भी की है। उस स्नेहा्र प्रबोधन को अब कायं- 
कुशल हाथों की आवश्यकता है। 

ओर मजबूत जमे हुए कठोर पैरो की भी, प्रसमानता, 
लाचारी, दैन्य, दरिद्रता आदि के रिसते जख्मों पर उपदेशामृत 
की पष्टियां बाधने से काम नहीं चल सकता । उसके लिए स्निग्ध 
सहानुभूति तथा नयी ताजगी ओर नस-नस मे दौडने वाले ताजा 
सून की आवश्यकता हे । ओौर ममता भरी सेवा-सुश्रूषा के साथ- 
साथ आगे कदम बढाने के लिए सुनियोजित विचारो का पौष्टिक 
आहार भी चाहिए । सके लिए तुम्हारे जसा ही कुशल हुकोम 
चाहिए । प्राणघातक समस्याओं के समाधानों से अव्‌ बनानी है. 
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उन्हीं समस्याओं की कतरे । उनमें दफनानी हैँ त्रस्त उद्टिगनता, 
सामाजिक विफलता, लाचारी ओौर दरिद्रता की कुत्सित हुंकार । 

विश्वास ओौर साहस को अधिक श्वद्धापूणं करने वाले से 
समाधान हो सकते हँ, इसका सनत वतंमान काल का इतिहास 
सदासेदेते आये हं । बंगला देश का उदय इस अभे, बुलंद 
शद्धा के संघं कौ ज्वाला से प्राप्त जस्मों से भरा हुमा समृद्ध 
समाधान है। 

तुम्हारे ही विचारों के असीम जलाशय पर कंकड़ फकने से 
उभरने वाली तरंगे मेरे अक्षरों के लिए आकार निर्माण कररही 
हँ । तुम्हारी विचुदध प्रेरणा से सामान्य जनता के जीवन-संब॑धी 
संघषे को कौन-सी दिशा मिलती है, कौन-सा आशीर्वाद मिलता 
है, इस आशा को लेकर मँ यह लिख रहा हं ! 

तुम्हारी तत््व-धरद्धा की क्यों ने जिज्ञासु ओर ज्ञानी लोगों 
को संभ्रम से वाहर निकलने के लिए स्पष्ट दिशा बताया है । 
अव तुम्हारी प्रेरणा-गभ शुभ-कामनाओं के रसायन से "क्यों" से 
आओौर वास्तविकता के तंत्र से, उन्हँ कंसी गति मिलती है, इस 
ओर सारा संसार टकटकी लगाकर देख रहा है । 

हरेक स्पहली चंदेरी रेखा का आसमान काले मेघो से 
आच्छादित रहता है । काले मेघो को पार करते हए एक-एक 
चंदेरी रेखा को स्नेह्‌-तंतु से जोडने का प्रयत्न इस रचनात्मक 
संघषं से करना है । इस निकङ्वय के पीले तुम्हारा संप्रेषित 
दिलासा है, संजीवन है । 

इस सारे विचार को श्राचारकी कोखसे दाई के कुशल 
हाथों द्वारा सुरक्षित, सुगठित रूप में बाहर निकालने का समय 
आ गया है । अव सौजन्यांकित संभ्रम से सर्वोदयको भी छलांग 
लगानी होगी । नस्रता के अक्षांश-रेखांश पार करते हुए । 

मेरी हडिड्यों के सुगंधित चूण में रचनात्मक संघषं का 
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पेरू पंख फडफडा रहा है । संदेह, संशय आदि कौ सारी पतभड 
जलकर राख हो गई है । 

रचना के एक-एक आदाय का अनुभव करते हए संघषं के 
निनाद से मन व्याकुल हुआ करता है । 

रचनात्मक कार्यो की लगन रखने वाले युवक कव से काम 
न जुटे हुए है, पर मुपुटे मे उन्द चाहिए दिशा ओौर योग्य मागे- 
ददोन 


१२/सोड्‌ के लीन पत्थर 


भूख से व्याकुल अतं स्वत॑त्रता का स्वादं नहीं ले सकतीं 
यह्‌ वात समाज के हृदयसे उठे उग्र आंदोलनों की धड़कन ने 
साफ दिखा दी है । शोषण, अन्याय, विषमता आदि सेभरी हई 
वास्तविक स्थिति अधिक समय तक शांत नहीं रह्‌ सकती । 
समाज के सभी स्तरों को दहला देने वाले भडाके ओर जलन 
अपने आप उदछखलने लगते द । ये लहर कभी लुप्त होती हं ओर 
कभी उफनने लगती हें । 

देसी ही चिनगारीसे भरी वास्तविकता के किनारे समाज 
विचरण कर रहा है । यह्‌ चिनगारी ओर यह जलन केवल शब्दों 
मे नहीं, बल्कि उन निम्न स्तर के आदिवासियो के खाली पेटो मे, 
पिचकी हुई हडिडयो मे ओर असहाय आंखों मे भरी हरईहं। 
सदियों से विषमता के प्रहारो को सहते हुए भी वे जीवित हं । 
पर अपना जीवन वीरान करते हुए ओर दूसरो के जीवन हरे-भरे 


१. विनोबाजी को लिदे गये एक पत्र से उत । 
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करते हुए, उनकी चुटकी भर शाब्दिक सहानुभूति पर । उनका 
जोभी कुछ थोडा-सा हैया पहले था, उसका उपभोग दूसरों ने 
मनमाने ढंग से किया । 

पर उन एकाकी असहाय आंखों मे भी जागरण आ गया है । 
समता के लिए ओर मानवता कौ प्रतिष्ठा के लिए अब वे जवाव- 
तलब कररहीहं। 

ट्स पहले कदम के वाद मूख का भविष्य धीरे-धीरे सहने 
लायक बनाने के लिए ओर उनको सहयोग देने के लिए, सुस्ताये 
हृए समाज को इन चूनौ तियो को स्वीकार करना होगा । 

कोरी सहानुभूति से या पथराये हृए ध्येय से इन समस्याओं 
का समाधान नहीं हो सकता । स्वतंत्रता भी वहां डरावनी चीज 
बन जाती ह । स्नेहपरणे करुणा के स्पंदनों पर सवार होकरही 
इस घोर अंधकार में प्रवेश करना संभव है । 

"पलायन नहीं, बल्कि पकड" -- इन समस्याओं के अधिक 
निकट पहुंचना है, स्नेह ओर आख्वासन का सम्बल देकर । 
तभी सही दिशा मे आगे बढ़ सकंगे  भग्यता की अपेक्षा शुभेच्छा 
की म्रावश्यकता है । 

निजी आकांक्षाओं को दुर रखकर अन्याय, शोषण आदि 
का कूडा-करकट भस्म करने वाली दियासलाई-समिधा-समाज 
की सद्धावनासे ही प्राप्त होतीदहै। तब इसके प्रकाश में 
अधकार्‌-ग्रस्त आदिवासियो के जीवनम करुणा से पहुंचना 
संभव होता है । 

यह्‌ एक उत्थान यात्रा है आदिवासियों की भूख ओर 
भविष्य निमित्त मात्र हँ । उनके सहयोग में अपनी आत्मा का 
उत्थान निहित है । 

मनुष्य के अतर की अभिजात अच्छाई 
उनके हृदय को भलाई का आवाहन 
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ओर अटल संघषं का रचनात्मक किनारा 
इस परिसर पर युवकों को अपने निणेय को परखना है 
उनके उत्साह में छटपटाहट की आंच है । 
अपने सांसारिक प्रलोभनों की सूली कथे पर रखकर शान 
मे चलते समय उनके साथ है, जलकर राख हुए जीवनो का समूह । 
राख को अव कोई क्या जलायेगा ? 
रचना की अंजुलि मे स्नेह भरकर चलते हृए भी संघषं के 
मोड़ उन लगनशील युवकों के मागं मे अवरोध उत्पन्न करते ही 
हं । तीन पत्थर उन मोडों पर हमेशा गड़ हए होते दँ । उनकी 
इच्छाओं के ही प्रतीक । 
पहला पत्थर अत्यन्त धारदार ओर नोकदार होता है 
उस पर पैर जमाए जा सकते है, पर बैठ नहीं सकते 
दूसरा पत्थर वच्र के समान कठोर होता है 
उसेकाटनेमेंचेनीकीधारभी बोथरी हो जाती है 
उसे कोरने में बहुत प्रयास करना पड़ता है 
उस कड़ी चान पर एक रेखा भी नहीं उभरती 
रित्प को साकार करने की मनीषा अपरपार होती है 
वह्‌ पत्थर ही स्वयं एक दारुण रिल्प होता है । 
जओौर फिर तीसरा पत्थर 1 वह्‌ तो इतना कठोर-तर होता है 
कि उसे तोडनेमें छेनी दही टृट जाए । उसका स्वरूप भयासुरी 
स्फटिक के समान होता है । कभी-कभी उसमें अपना ही प्रति- 
विब दिखाई देने लगता दै । उसके गभ॑ के अग्नि-कुसुम चुनौ तियो 
को चेतन करने हं । । 
उस पत्थर को कँसे तोड़ा जाय; . इस विचार मे वह्‌ युवक 
विमूढ हो जाता हे। 
पतो फिर क्या ही शिल्प बनकर उस पत्थर के सन्मुख 
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खडा हो जाऊं ? क्या मेरा 'माँडल' उसके कणो मेँ हलचल पदा 
क्र सकेगा ? ' वह्‌ पुता है-- 
प्रन चि हलो के छिने हुए घाव उसके सामने नाचने 
लगते हँ 
उस तीसरे पत्थर के पास ही उसकी परीक्षा होतीरहै 
पर वहां प्रश्नों के उत्तर स्वयं उसे ही खोजकर 
आगे जाना पडता है 
उनकी प्रतीक्षा मे प्रव्येक पल व्याकुल हौ जाताहै 
वे अपने ही प्रिय मूल्यों के लिए संघषरत रहते हँ 
उन मूल्यों की मशक्कत उन लक्षणों के 
आचरणसे ही परखी जाती है 
उनकी पति ही उन युवकों का समाधान । 
महापुरुष शांति के लिए सफेद कवृतर किसी समारोह के 
अवसर पर आकाश मे उड़ाया करते हैँ । उसी प्रकार सतप्रवृत्तियो, 
साह तथा शांति-समाधान के इन पक्षियों को, जो बंदी वने 
हृए है अस्थि-पंजरो का पिजरा तोड़कर मुक्त करने का प्रयास 
अब प्रत्येक को करना चाहिए । 
सब कुछ परमेडवर की प्रेरणा पर नभर दै' यह उन तरुणो 
की प्राथना रहेगी, पर उनका कायं सिद्ध कर देगा कि सवकुखं 
उनकी सच्ची लगन ओर निष्ठा पर ही अवलंवित है । यह्‌ होगा 
उनके कायं का निनाद । वेदरकार लहरोंके तुफानसेधिरा 
हआ जहाज किनारे पर जकड हए ओौर तूफान से टुकड-टुकडे 
हो जानेवाले जहाज से हमेशा अधिक सुरक्षित होता है। 
स्वयं अपने को ही काये-प्रवण बनाने के लिए ओौर अपना 
आत्मविरवास ग्रधिक बुलन्द करने के लिए युवक तीतन्न गतिसे 
आगे कुच कर रहे है। करुणाके स्पंदनोंपर ओौर स्नेह की 
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किरणों पर..-धुआंधार वर्षा में यवा शवित की मयूर-पंखी आंख 
समाज की सारी सद्प्रवृत्तियों को इशारा कर रही है । 


१३/गुरुत्वाकषंण के उस पार 


स्वतंत्रता की रजत-जयन्ती की किलकारियां शान के साथ 
सब ओर फली, पर उस चमचमाते प्रतिविव में अभी तक भुत- 
काल की परच्लाइयां रेग रही हँ । इस यौवन प्राप्त स्वतन्त्रता की 
छाया में भी युवकों के मन जले-जले से है । आकंठ युख-भोग के 
लिए, किसी नरभक्षक शेर के समान जुटी हुई पीढी के उद्योग से 
गरीव, गरीब ही बने रहे ओर घनी, अधिक धनी बने हं । उनकी 
सुख-लालसा ने समाज के निम्न-स्तरके लोगों को ओर बेहाल 
करदियादहे। 

अव मनुष्य को अपने ही लिए अन्तिम इशारा मौके के 
क्षण का अल्टिमेटम-देने का समय आ पहुंचा है । 

इस कुंठित्‌, दग्ध वातावरण से गुरुत्वाकषेण के बाहर उड़ान 
भरने के लिए नया उन्नयन-बिदु पकडना है । 

इस विदु को निरिचत पकड़ने के लिए जहां वतमान ओर 
भविष्य की रेखाएं जुडती है, वहां नये आलेख की नितांत आव- 
द्यकता है । दूरदृष्टि के साथ आंतरिक प्रेरणा की जोड रखने , 
वालों को इस आलेख में सहायक होना है 1 

राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे कलात्मकं अनुभूति की 
सर्वस्पर्शी एकात्मता ही संस्कृति कहलाती है । सवेदनशील मन, 
बुलंद बाहु ओर सवंज्ञ मस्तिष्क उस संस्कृति के पदचिह्लीं का 
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रेखांकन करते हँ । सामूहिक जिम्मेवारी की ज्वलंत जागरूकता 
ओर निणेय के नीरोगीपन की सहायता से इस सावेत्रिक विषमता 
को पददलित करना हे । कोई भी जागृत मन इस आंच से अछूता 
नहीं रह्‌ सकता । जब रहा नहीं जाता तव एेसी आंच बनती है 
ओर तभी उस विदु परसे उड़ानभरी जा सकती है। 
विभिन्न क्षेत्रों मे जब लोक-विरादरी जैसी कल्पना एक-एक 
कण जोड़ने लगती है तब अपने पास के वूशल तंत्र को अन्तिम- 
स्तरो तक पहुंचाने के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, डाक्टर, इंजी- 
नियर तथा अन्य तंत्रज्ञो के जागरूक मन समाजके अंतरंगको 
ददने लगते हँ । छोटे-छोटे क्षेत्रों मे, पर समान रूप से अंकित 
किये हुए ये आक़ृतिबंघ, कायं में उतारते समय, उन पर एक 
"रड-माकं' दिखाई देना चाहिए- कसौटी का, जिह का । 
रजत-जयन्ती के निनाद सवत्र गज रहे हँ । वहं बिल्लौरी 
चमचमाहट चारों तरफ जगमगाने लगी है। कीति के वलय- 
अधिक दीप्तिमान दिखाई देने लगे ह, पर युवा मन के लिए अब 
स्वयं को भोंक देने का, आंदोलित करने का अवसर आया है । 
एक विशिष्ट दिशा की ओर स्वयं कोखींचले जानेका। इस 
संकल्प के लिए एक कसौटी पर इन प्रेरणाओं को विसकर 
'परखना होगा। अधिक-से-अधिक कमठ सम्पण ओर कम-से- 
कम व्यविततगत अभिलाषा । नये-नये आधुनिक आविष्कारोंका 
ग्रहण, सीखने की तैयारी, टूट पड़ने की प्रवृत्ति अर्थात्‌ समर्पण, 
पर केवल बेहोश करने वाले विचार या परछाइयों से मुष्टि- 
युद्ध करने वाले संघषे से इस संकल्प का भरण-पोषण नहीं हो 
सकता। 
विफलता मे से नई रचना निर्माण करते समय अथवा पाश- 
विक व्यवहार से मानवता कौ ओर बढ़ते समय, वास्तविकता 
की परिधि पर दक्षतापूवेक गुजरना पड़ता है । उसके लिए किसी 
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खास वित्ते की आवश्यकता नहीं होती । पेड में चिपके फलों 
जैसा सहज सहकायं उसके लिए अपेक्षित होता है । सब संकल्प 
केवल विचार नहीं, क्रियावाचक होता है । मविष्यके वैभव के 
लिए कठोर कमशील बनने की तयारी रखनी होती है । 

सामाजिक जागरूकता के संबंधों से ओर जवाबदारी से 
अलिप्त रहने से काम नहीं चल सकता । अपनी अपेक्षा ओर 
अपना करतंव्य, इनमे भेद करना, छेद-रेखा बनाना, उसे सधही 
नहीं सकता । 

पारदर्शी शक्तिपूणं उसका समर्पित प्रयत्न पुरानी विद्रूपता 
के मतभेदों के ओर अ-पूत्ति के चिह्न मिटा देताहै । हर क्षण वह्‌ 
निरामय चेतना प्रतिक्षण स्वयं की साक्षी दिया करती है । अंतः- 
प्रेरणा से ईमानदार हर मानव को इसका अनुभव हु करता , 
है । किसी निजी वस्तु पर अधिकार जताने जंसे सहज भाव से 
अपने कतंग्यों को स्वयं से जोड लेता है । 

उसके अपयश तथा पराजय भी उसे उत्तुंग चोटी पर पहु 
चने मे सहायक सिद्ध होते है । 

एक-एक युवा मन ओौर युवा हाथ को अव नई चेतना से 
एकर करना है--उन्नयन बिदु को स्पदो करने के लिए । 

स्वतन्त्रता की रजत-जयन्ती की दीपशिखा क्षीण होने से 
पूवं ही मंथर गति से चलने वाले इतिहास को शीघ्र गति सेः 
भविष्य के साथ जोड़ना है। 


१४/दूसरों के लिए जौने का श्रानंद 


जीवन का अथं न समभते हुए, सव ओर विफलता ओर 
अंधकार रहते हुए, मनुष्य क्यो जीना चाहते हँ, मेरे विचार से 
इसके दो कारण ह । एक : जीने की लालसा । यह्‌ प्राकृतिक ्रौर 
स्वाभाविक है ओर अन्य जन्मजात प्रवृत्तियों के समान ही 
जीवन पर अपना अधिकार जमाये रहती है । दो : अंधकार की 
चहारदीवारी चारों ओर घेरे रहती है, पर उनमें से भांकने के 
लिए प्रत्येक मनुष्य के लिए कोई फरोखा भी होता है) एस्किमो 
लोगों की दोटी-सी फोपडी में भी भरोखा रहताहीहै। उसी 
प्रकार नीचे गिरे हए मनुष्य के अस्तित्वमे भी एेसा एकाध 
भरोखा जरूर होता है । इन करोखो मे से भ्रकाश-किरणे अन्दर 
प्रवेदा किया करती हैँ ओर गहन अंधकार को मिटाकर प्रकाश 
फलाने का कायं निरन्तर किया करती है 

जीवन की निरथंकता का भान केवल हमारे देशमे ही हो, 
एेसा नहीं है । जहां समृद्धि कौ बाढ़ आई है, एसे परिचमी देशो में 
भी निरथेकता की भावनादै ओर उसी मसे सात्रै-कामूका 
अ्रस्तित्ववादी दशेन ओर वीर निवस तथा हिप्पियों की पीढी 
पेदा हुई दै। बहुत मिराई से जसे जी उव जाताहै, वैसे ही 
अति-समृद्धि से भी ऊबताहै। 

यद्यपि उनके ओर अपने प्रश्नों का मूलभूत स्वरूप एक ही 


दूसरों के लिए जीने का मानंद / ८& 


दै पर उनका ढंग अलग है । केवल “पाजिटिव' या “निगेटिव' 
करेन्ट से बिजली पेदा नहीं हो सकती । उसके लिए दोनों को 
एकत्र करना पड़ता है । भाव ओौर प्रभाव को सम्मिलित किये 
बिना आविर्भाव नहीं हो सकता । संसारके या देश के सम्पन्न 
ओौर विपन्न के कटघरे तोड़ विना दोनों का वांभपन या विफ- 
लता मिट नहीं सकेगी । इन कटघरों को तोडने वाले कायंक्रम 
क्या हो सकते ह ? 

यहीं पर सामाजिक कायकर्ता की भूमिका स्पष्ट होती है, 
एेसा मै मानता हूं । उस दृष्टि से फरोखे से वाहरी संसारकी 
ओर देखने के लिए लोगों को प्रवृत्त करना उसका काम दहै। 
रचनात्मक काये इस प्रकार के अवरोध ओर अन्धकार को 
अनिवायं ही मानता है ओर उस फरोखे से अधिक-से-अधिक 
प्रकाश बाहर केसे फलाया जा सकता है, इसकी शोध वह्‌ करता 
रहता है । 

` जो बचा हं उसी को देखो, जो गया सो जाने दो- यह्‌ पून- 

वसि कायेक्रम का सूत्र । आंखे ओर हाथ नहीं होने परभी 
एेसी अवस्था में पांव क्या काम कर सकते ह, यही इस शास्त्र 
मे देखा जाता ह । यही सूत्र जीवन मे काम आ सक्ता ह्‌ । 

साधारण मनुष्य के पास क्या कुमी नहीं? साधारण 
मनुष्य के बारेमे मेरा कु अलग ही अनुभव ह । साधारण 
मनुष्य से मेँ असाधारण अपेक्षा रखता हूं, क्योकि उसके पास 
अभी भी सच्चाई हं । उदाहरण के लिए बेटे कौ कसम खनेम 
आज भी सौ में से निन्यानवे आदमी हिचकिचाते ह, पर नेता 
कोई भी कसम विना हिचक के ले सकता ह, यह्‌ अनुभव हे । 
निष्ठा के ओर सच्चाई के छोटे-छोटे कण एकत्र करने का मागं 
क्या? 

समाज की तरह भूमि के भी विभिन्न स्तर हुआ करते हैं । 


६० / नव-प्रभात कौ लक 


ऊपरी स्तर मुलायम होने पर भी पानी के लिए उसे गहरा 
खोदना पडता हे । मरुस्थल मे भी 'टायगर डिल! दूर गहरार्ईमें 
जाता हे ओौर जल का स्रोत बाहर फूट निकलता हं । समाज के 
विभिन्न स्तरोंमे.निष्ठाका जलेसा हीचिपा हहे] 
हिरोशिमा के विनाशम वसेही श्रन्धो ओर कुष्ठ रोगियोंमें 
यह जल मौजूद होने का प्रमाण मिला है। आज की परिस्थिति 
विस्फोटक दिखाई देती ह, पर इसी विस्फोटक परिस्थिति में 
सुरंग लगाकर भीतर च्छि हुए प्रवाह को क्या उपर नहीं लाया 
जा सकता ? 
यह केवल चितन ओर अध्यात्म से होने वाला नहीं । व्यक्ति 
की निष्ठा को वलिष्ठ बनाने के प्रयोग जगह-जगह होने चाहिए । 
जगह-जगह एेसी प्रयोगलालाएं खडी को जानी चाहिए । 
अपंग तथा परित्यक्त जन भी जब आनंदवन में नव-जीवन 
के स्पंदन शुरू करते है, तब यह्‌ देखकर आदमी की जीवन- 
निष्ठा अपने आप दृढ होती है। निष्ठा सांसगिक होती है। 
मनुष्य जब वेयवितिक जीवन की बजाय सामूहिक जीवन जीने 
लगता है, तब यह्‌ संसगं शीघ्र होता है । अपने लिए जीनेमें 
आनंद है, पर दूसरे के लिए जीने का आनंद कहीं अधिक ऊचा 
है। पु ओर मनुष्य मे यही अंतर है। आग में भुलस रहे 
बालक को बाहर निकालने का आनंद विशुद्ध आनंद है, जो मनुष्य 
अपनी बुद्धि तथा.शरीर के वारा भोग सकेता है । एसा आनंद 
जिस रचनात्मक कायं की प्रयोगशाला से मिल सकता है, उसकी 
आज नितांत भ्रावश्यकता है । रचना का आनंद प्राप्त होते ही 
विफलता ओौर नैराश्य की भावना कम होने लगती दै। दूसरेके 
लिए जीने का आनन्द मिलते ही जीवन की निरथेकता का भान 
समाप्त हो जाता है । 
समाजकेदोदखोरोंको मिलनेके प्रयोग जीवनके हर क्ेत्र 


दूसरों के लिए जीने का आनंद / ९१ 


मे किए जासकते हं । निम्नश्रेणी के मनुष्यके पास जानेमें 
उच्चया मध्यमश्रेणी का मनुष्य क्यों विचकलाहै? दोनोंमे 
कु समानता न होने के कारण ? पर क्या दोनोंके दुःख ओौर 
विफलतामे, दोनों की निराशा में, समानता नहीं ? दोनों को 
जोडनेवाला यह्‌ एक धागा है इस धागे को पकड़कर जीवन 
निष्ठा बढ़ाने का आन्दोलन इतनी तीव्रता से गुरू किया जाना 
चाहिए कि दोनों के सामान्य कायेक्रम समाज के विभिन्न स्तरों 
के सामान्य कायंक्रमों की चहारदीवारी तोड सकं, ओर हम किसी 
अन्यकेलिएभीजी रहे है, यह भावना ओौर यह्‌ आनंद हरेक के 
पास पहुंचा सकं । देश के भूखेपेट में मँ भी अपनी आहूति डाल 
रहा हूं, एेसा साथंक समाधान छोटे बालक तक कौ मिलना 
चाहिए । चीन के ^रेड-गाड स! हारा देष भावना के बलन्रूते पर 
सामूहिक कायं कराये जाते ह । क्या भारतीय बालकों को प्रेम- 
भावना के बल पर सामूहिक कार्यो के लिए प्रवृत्त नहीं किया जा 
सकता ? राष्ट्र की युवा पीढी के कितने घटे आज क्थ, 
बस में ओर इधर-उधर भटकने में व्यथं जा रहै ह । यह्‌ सवाल 
देश की लाचारी से जुड़ा हुआ है । इन व्यथं के घंटोंको काम 
मे लगाने के कौन-से प्रयत्न किये जा रहे हैँ? विद्याधियोंकी 
सहकारिता का विशाल आंदोलन क्यों नहीं खडा किया जाता ? 
उनकी ग्रीष्मकालीन चुद्टियों का सदुपयोग वयो नहीं किया 
जाता? 

दूसरों के लिए जीने का आनंद, ओर खासकर नव-निर्माण 
मे लगे जीवन जीने का आनंद, यही आखिर हमारी सामाजिक 
विफलता का सच्चा इलाज है । 


१५/पुनरुत्थान कौ प्रक्रिया 


जरा किसानों के जीवन की ओर नजर डालो। घरमे भले 
ही फाके होते हों, सब भूख से वेजार हों, भूल की आग बुभाने 
के लिए महुए के फूलों कौ रोध्यां भले ही चवानी पड़, पर उस 
किसान की घरवाली अपना कलेजा कठोर बना लेती है । वह 
अनाज बीनती है, उसे साफकरती है, उनमें से अच्छे दाने बटोरती 
है, उन पर दवा छिडकती है ओर अपने हाथों से मिद्री में गाड़ती 
दै । शहरो मे राशन की दूकानों से अनाज खरीदने वाले युवक 
हैरान होकर पूेगे--“सम ॐ मे नहीं आता, कंसी पागल है यह्‌ 
रत ! छोटे-छोटे बालकों को भूखे रखकर यह्‌ सारा अनाज 
मिटीमे मिला र्दी है“ पर जवस प्रकार अनाज मिद्रीमें 
मिल जाता है तव उसमें से अंकुर एटते हँ ओौर उन अंकुरो से 
उगते दै सेकडों दाने । पुनरुत्थान की प्रक्रिया के इस प्रत्यक्ष 
प्रमाण के सामने मुभे बाइविल की पुनरुत्थान की कथा घटिया 
मालूम होती है । किसान के समान बीज वोने कौ हिम्मत ओर 
उसक्रे पूलने-फलने तक बाट जोहने का धीरज क्रांतिकारी 
तरुणाई मे होने चाहिए 1 

अफगानो के देश मे अखरोट कै बगीचे होते ह । उनमें फल 
आते है साठ-सत्तर वर्षो बाद । कहीं एक बुढ़ा आखरोट के पौषे 
लगा रहा था 1 उन्हँ पानी दे रहा था 1 किसी ने पूछा चद 


पुनरुत्थान की प्रक्रिया / &३ 


बावा तुम यह्‌ क्या कर रहे हो ? तुमको इनके फल खाने को नहीं 
मिलंगे। फिर इतनी जी तोड़ मेहनत किसलिए कर रहे हो ?” 
बढ़ा जानता था कि अखरोट के फल उसे कभी खाने को नहीं [= 
मिलेगे। शायद नाती-पोतियों को इनका लाभ मिलेगा । पर उसे 
धीरज है। तभी अखरोट का बगीचा फुलेगा-फलेगा । वीज 
बोकर जो इस प्रकार राह्‌ देख सक्ता है, वही क्रंतिकर सकती 
है। जो वीज बोकर दूसरे ही दिन मिटरी उलटकर्‌ अकर निगल 
या नही--यह्‌ देखने की चेष्टा करता है, वह्‌ क्या वोया हआ बीज 
ही नहीं उखाडता ? श्राज के युवकों को व्या एसा कोई रचना- 
त्मक कायं पसंद आयेगा ? पत्थर की छाती फोड़कर बीज ऊपर 
उठता दै, पर उसके पूवं खुद को जमीन मे गाड़ लेता है । यही 
है रचनात्मक संघषे । जो इस प्रकार स्वयं को गाड लेने के लिए 
तेयार नहीं होता, उसका संघषं, संघषं नहीं होता । वह्‌ होता है 
मात्र एक प्रदशंन । वह्‌ संघषं तुष्टि-पुष्टि नहीं दे सकता । 

समाज का रथ रचना भौर संघषे, इन दो पहियों पर चला 
करता है । रचनात्मक कायं ओर संघर्षात्मक राजनीति-इन दो 
पहियों कै विना रथ आगे नहीं बढ़ सकता । जगन्नाथ का यह्‌ 
रथ एक ही पिये पर चलने वाली “मोनो' रेल थोड़ही दहै? 
त॒म अपने रथ पर चाहे जिस रंग का भंडा फहुराओ- लाल, 
पीला, हरा- किसी भी रंग की पताका हो, वह्‌ रथ तो चलेगा 
रचना ओर संघषं के दो पहियों पर ही । बुद्धि ओरं प्रयत्न का 
संगठन ओौर समन्वय न हो तो कु भी निष्पन्न नहीं होता । 
इसके विना कांति के नाम पर चलनेवाले सारे कायंक्रम केवल 
मनोरंजन ओौर दिखावे के कायंक्रम बन जाते हैँ । चीन मे माओ 
ने बुद्धि ओर श्रम का सुदढ़ सामंजस्य किया । उसका कायक्रम 
सुदीधं था, आवाज बुलंद थी । हमारे कायेक्रम न तो लम्बे है" 
न बुलंद । 


^ 4 


&४ / नव-प्रभात कौ भलक 


अपने ध्येय की धुन ओर संकल्प की मस्ती अपने मन पर छा 
^ जानी चाहिए । संकल्प का निरंतर भान या अवधान यही जप है । 
लोग मदिरोमेंजाते है, मटों्े, गिरजाघरों मे, मस्जिदोंमे, 
गुर्ट्रारों मे लोग जाते है, जप करने के लिए । पर सच्चाजप 
संकल्प ओर सिद्धि को निरंतर याद रखना ओौर उनकी दूरी कम 
करने की निरंतर कोशिश करनाहीहै। उस अवस्था में अपना 
कायं ही व्यास पीठ बन जाताहै। 
तुम चाहे खेतों मे काम करो, कारखाना मे करो, चाहे सेवा- 
सुश्रूषा या अध्यापन कायं करो, उसीमेंसे तुम्हारा धमं प्रकट 
होता है। 
अपने कर्मो से ही धमं काआविष्कार हुजकरतारहै, कोरी 
गप्पे लडाने से नहीं । केवल प्रवचनों से धमं का परिचय नहीं 
होता । गीता, कुरान, बाइबिल, ्रंथ-साहिव, अवेस्ता आदि 
घमे-ग्र॑थों सेही धमं की पहचान नहीं होती। धमं काएेसा 
आविष्कार किया स्वामी विवेकानन्द ने । उनकी आयु भी कितनी 
थी; इतनी कम आयु मेँ कितना विदाल कायं किया उन्होने । 


एक युवक देश-विदेशो की सेर करता है ओर उसके विचरणसे 
` तुफान पेदा होता दै 


काथेक्रम कोई भी हो, खेती हो या प्रबोधन; उसके, तीन 
चरण हुआ करते ह-अध्ययन, संशोधन ओौर विस्तार । इन 
आधारो पर ही प्रत्येक कायं संपन्न होता हे 1 तिपाईकाएकमी 
पांव चछोटा-वड़ा हो तो वह खडी नहीं रह सकती, गिर जाती 
है । एक तिपाई ओर भी है- स्नेह, विर्वास ओर शक्ति जिसके 
लिए काम करना हो उसके लिए मनमेंप्रेम भावना होनी 
चाहिए । जो प्रेम केवल चुनाव के समय उमड़ आता है वह्‌ होता 
है “पूतना मौसी" का प्रेम । एक-दूसरे पर विश्वास होने से ही 


पृनरुत्थान को प्रक्रिया / ६५ 


सुद्ढ्‌ संगठन कायम किया जा सकता है । विश्व कवि टैगोर तै 
एक जगह कहा है : 

शहद की नदी मे चाहे जसा तुफान आये, वह्‌ आवाज नहीं 
करती; शांति से आगे बढ़ती है। मधुरता पहु चाती, वितरण 
करती हुई सरकती जाती है । जिस प्रकार दूर-दूर से शहद के कण 
एकत्र करके मघुमक्खी अपने छन्त मे जमा करती है, वसे ही 
हमारा काम होना चाहिए ।'' प्रति पांच साल में आने वाले 
चुनाव के कयेक्रम तो ज्वालामुखी लावा के समान होते है । 
उन्हें दिशा कौन प्रदान कर सकता है ? जो हमेशा रचनात्मक 
कायं मे निमग्न रहता है, वही इस लावा के प्रवाह को ठीक से 
मोड़ सकता हे । 

राजनीतिक घुडदौड के घोडे की साईस-गिरी हमे करनी है। 
लोकतंत्र में साधारण व्यवित की असाधारण कतु त्व-शक्ति 
प्रकट होने का रसायन रचनात्मक कार्यो में ही है । युवा शिति 
को इसका भानहोना चाहिए । युवा वह जो अपने कतृ त्व की छाप 
अपने कायं पर डाल सके । 

मै जानता हूं, मेरे शब्द चमडी उधेडने वाले, लहु-लुहान 
करनेवाले ह । देखो ! उस चान्ुक के फटकारों से मेरी ही पीठ 
खून सें कंसी रंग गई है। जवम बोलता हं, तब मँ नहीं 
बोलता, मेरी वेदना बोलती है । 

मेँ कोई उपदेश देने वाला संत-महंत नहीं, लाखों दोष मुभे 
होगे, पर मने जीवन मे पसीने से मधुरता लार्ईहै। यदि आप 
भी इस मधुरता का आस्वाद लेना चाहते है, तो स्वेद-गंगा के 
जल से तर होदये । जव प्रेम, विवास ओर सामथ्यं का, दोन, 
आकुलता ओौर करुणा का, रिक्षा, संशोधन ओौर विस्तारण का, 
मागं आप अपनायेगे ओर एक-एक कदम आगे बढ़ाते जायंगे, 
तब आपकी विजय निर्चित है । 


१६/सर्ज नलशील साहस 


जिनके स्वप्नो की डोरी टूट गयी है, एेसे अभागे इस देश में 
बहुत है । स्वतन्त्रता के रण-कुण्ड मे अनेकं युवकों ने, ओर 
विद्याधियों ने आहुति दी । वह धग-धगाता रण-कुण्ड उनका रक्त 
पीकर शान्त हो गया । क्या हमें उनका स्मरण है ? स्वतन्त्र हए 
इस देश मे सामाजिक समता निर्माण करने में हम कहां तक 
सफल हुए है? जिस देश मे हरिजनों को सावेजनिक कुओं पर भी 
आजादी से पानी भरते का अधिकार नहीं, उस देश मे कहां का 
ओौर काहे का लोकतन्त्र ? सामाजिक समता का सच्चे अथेमे 
ददौन हुए बिना लोकतन्त्र सफल नदीं हौ सकता । देश मे भाज 
सारा वातावरण विस्फोटक है । यदि आज की युवा पीदी को कु 
कर गुज्ररना हो, तो निष्क्रियता के, जाति-भेद के बन्धनों को 
तोडना होगा । आज का सच्चा नारा भारत जोड़ो" है । इसी 
की आवश्यकता है । 

क्रान्ति के लिए स्वेच्छा से दासता स्वीकारनी पड़ती है । 
किसी विशिष्ट कायंक्षेतर मे स्वयं को समपित कर देना ही दासता 
स्वीकारना है । युवकों को अपनी इच्छानुसार अपना कोई काये- 
्ञत्र चन लेना चाहिए ओौर फिर उसमे अपार प्रवीणता प्राप्त 
करनी चाहिए । स्चनात्मक संघषे कौ रणभेरी कौ गजेना करनी 


सजनशील साहस / &७ 


हो, तो इसके लिए असीम बुद्धि भौर अपरिमित श्रम आव- 
दयक हें । 

अनुभूति का पक्षी जिस शिक्षा दवारा मुक्त हो सक्ता है, 
वही है सच्ची शिक्षा। यदि शिक्षाद्वारा दरसरो की व्यथाका 
स्पश न हो सके, तो वह रिक्षा व्यथं है। इस रिक्षाने हमें 
साक्षर अवश्य बना दिया है, पर सुजान बनाया हो, एेसा प्रतीत 
नहीं होता । जीवन की चालू पगडंडियों पर चलने वालों 
को म युवा नहीं मानता । चहुंओर की भीषण परिस्थिति मे नयी 
पगडंडी बनानी पड़ती है 1 उसी पगडंडी को आगे चलकर राज- 
मार्ग बनाना पड़ता है । यह काथं आज के युवकों को करनाहै। 
उन्हीं का यह कायं दै । स्वतन्त्र भारत की यह शिक्षित युवापीढी 
यदि देश पर मंडरा रहे काले बादलों को छिरल-भिन्न करने का 
साहस न दिखा सकी, तो देशा का भविष्य उज्ज्वल नहीं । विदेशी 
अन्न पर जीने वाली यह्‌ पीढ़ी अपना सत्व खो बैठी है । उसकी 
संवेदना-शकिति लुप्त हो गई है । सेतीस वर्षो मे ही यह स्वतंत्रता 
बूढी हो गई । सूयं की दिशा के अनुसार्‌ चछाते की दिशा बदलना 
ही जीवन है। एेसा मानने से काम नहीं चलेगा 1 

आज की युवा-पीढी से देश को बड़ी-बड़ी अपेक्षाए हं । अन्य 
पाश्चात्य राष्ट की समृद्धि के प्रचण्ड प्रकाश-पूंज से दीप्त इस 
देश को सच्चा मागं दिखाने का कायं उन्हीं को करना ह । कौतू- 
हुल का थरथराता दीप हाथ मे लेकर, उसके मंद ध्रकाश मे 
जीवन की कांटो-मरी अनोखी पगडंडी पर चद़ते हए, कल्पना 
को सहचरी मानकर चलने को मेरी कोई मनाही नहीं । पर पथ- 
प्रदशंक के रूप में विवेक को अवश्य साथ लो 1 जीवन की मनुव्य 
के लिए यही माज्ञा है। सदियों से मनुष्यों का दुःख घुटनो में 
गरदन छिपाये आसू वहाते हुए बैठा है । जीवन कै पटे हुए आइने 
मे अपना रूप निहार रहा है 1 यह दुःख यदि आज की युवा पीढ़ी 


१६/सर्जनक्ील साहस 


जिनके स्वप्नो की डोरी टूट गयी है, एेसे अभागे इस देश में 
बहुत है 1 स्वतन्त्रता के रण-कुण्ड मे अनेक युवकों ने, ओर 
विद्याथियों ने आहुति दी । वह धग-धगाता रण-कुण्ड उनका रक्त 
पीकर शान्त हो गया । क्या हमे उनका स्मरण है ? स्वतन्त्र हुए 
इसदेश में सामाजिक समता निर्माण करने मे हम कहां तक 
सफल हुए है? जिस देश में हरिजनों को सावेजनिक कुओं पर भी 
आजादी से पानी भरने का अधिकार नहीं, उस देश मे कहां का 
ओर काहे का लोकतन्त्र ? सामाजिक समता का सच्चे अथेमे 
दोन हुए बिना लोकतन्वर सफल नहीं हो सकता । देश मे भाज 
सारा वातावरण विस्फोटक है । यदि आज की युवा पीढी को कु 
कर गुजरना हो, तो निष्क्रियत के, जाति-भेद के बन्धनो को 
तोडना होगा । आज का सच्चा नारा “भारत जोड़ो" है! इसी 
की आवर्यकता है । 

क्रान्ति के लिए स्वेच्छा से दासता स्वीकारनी पड़ती है । 
किसी विशिष्ट कायेक्षे्र मे स्वयं को समपित कर देना ही दासता 
स्वीकारना है । युवकों को अपनी इच्छानुसार अपना कोई काये- 
क्षेत्र चुन लेना चाहिए ओौर फिर उसमें अपार प्रवीणता प्राप्त 
करनी चाहिए । रचनात्मक संघषं की रणभेरी की गजना करनी 





सजंनशील साहस / &७ 


हो, तो इसके लिए असीम वुद्धि ओौर अपरिमित श्रम आव- 
इ्यक हें । 

अनुभूति का पक्षी जिस शिक्षा द्वारा मुक्त हो सकता है, 
वही है सच्ची शिक्षा। यदि शिक्षाद्वारा दूसरों की व्यथाका 
स्परंन हो सके, तो वह्‌ शिक्षा व्यथं है। इस रिक्षाने हमें 
साक्षर अवश्य बना दिया है, पर सुजान बनाया हो, एेसा प्रतीत 
नहीं होता । जीवन की चालू पगडंडियों पर चलने वालों 
को मँ युवा नहीं मानता । चहुंओर की भीषण परिस्थिति मे नयी 
पगडंडी बनानी पड़ती है । उसी पगडंडी को आगे चलकर राज- 
मागं बनाना पडता है । यह काथं आज के युवकों को करनाहै। 
उन्हीं का यह कार्थं है । स्वतन्त्र भारत की यह शिक्षित युवापीदी 
यदि देश पर मंडरा रहे काले बादलों को छिन्न-मिन्न करने का 
साहस न दिखा सकी, तो देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं विदेशी 

अन्न पर जीने वाली यह्‌ पीठी अपना सत्व खो बेटी है । उसकी 

संवेदना-शक्ति लुप्त हो गई है । संतीस वर्षो में ही यह स्वतंत्रता 
बूढी हो गई । सूयं की दिशा के अनुसार्‌ खाते की दिशा बदलना 
ही जीवन है । एेसा मानने से काम्‌ नहीं चलेगा | 

आज की युवा-पीढी से देश को बड़ी-बड़ी अपक्षाएं ह । अन्य 
पार्चात्य राष्ट्रं की समृद्धि के प्रचण्ड प्रकाश-पज से दीप्त इस 
देश को सच्चा मामं दिखाने का कायं उन्हीं को करना है । कौतू- 
हल का थरथराता दीपहाथमें लेकर, उसके मंद प्रकाश में 
जीवन की काटो-भरी अनोखी पगडंडी पर चढते हए, केल्पना 
को सहचरी मानकर चलने को मेरी कोई मनाही नहीं । पर पथ- 
प्रदक॑क के रूप मे विवेक को अवश्य साथ लो । जीवन की मनुष्य 
के लिए यही मज्ञा है1 सद्यो के मनुष्यो का दुःख घुटनों में 
गर्दन चाये आसु बहाते हृए बढा है । जीवन के कूटे हृए आइने 
भे अपना रूप निहार रहा है 1 यह दुःख यदि आज कौ युवा पीदी 


§८ / नव-प्रमात की लक 


को दिखाई न देता हो, तो फिर इस शिक्षा से क्या फायदा ? 
मानवता पर निरंतर होने वाले अन्याय को क्या तुम चुपचाप 
देखते ही रहोगे ? 

जिन्हं अन्याय की ओर आंखे मृद लेने की आदत होती है, 
उन्हें प्रकाश की कोख को सहलाना कभी नहीं जम सकता । जब 
बादलों को पं रों तले रौदते हुए ओर विजलियों का चावुक घुमाते 
हृए, लोग चांद पर पहुंच रहे है, तमी भामरागड के परिसर में 
भूख ओर तृष्णा से तपते हृए लोग मरणासन्न हो रहै है-एेसी 
स्थिति ह । इस विद्रूप दरिद्रता को कौन मिटायेगा ? इस देश का 
६२ प्रतिशत युवा-वगं राजनीति दुर है । यह्‌ खामोश वहु- 
संख्या". 'खामोडी की बहुसंख्या' में परिणत हो जाती है । आज की 
इस मूक बहुसंख्या को कल जोर जवदंस्ती गंगा बनाया जावेगा। 
तव इस सुप्त शक्ति को कौन जगायेगा ? कार्यरत युवा-शकति 
की दशा इस देश में अल्सेरियन कुत्ते के समान हो गयी है । कोई 
भी राजनीतिक दल अपना पटा उसके गले में बांध देता है ओौर 
अपने इ्ारे पर उसे नचाया, भंकवाया करता हे । यह दयनीय 
दशा आज की युवा पीठी कं से वरदादत कररही हं? इस पीठी 
के मन का यह्‌ महारोग किस प्रकार दुर हो सकेगा, इस विचार 
सेमे हमेशा वेचेन रहता हूं । 

इस देश के कचं विद्यार्थी तोड-फोड़ मे ही अपना पुरुषार्थ 
मानते ह । इसी देश के कुछ दूसरे विद्यार्थी सिटी से नाता जोडते 
हैँ । सर्जन-शील साहस की कोई सीमा नहीं होती । उसकी कक्षा 
मे आकाश समाया रहता हे । मुभे यहां एसे सजंनशील साहस - 
का परिचय मिल रहा हँ । यहां की योजनाओं को मिदटरी का स्पशं 
हैः। श्रम के संगम-तीयथं पर एक नया स्वराज्य स्थापित करनेका 
स्वप्न उस "पराजित नवी" ने(गांधी ने)देखा था। मेरे विद्याथियो ! 
तुम्हारे लिए उस तेजस्वी परपरा के निर्माण के काफी अवसरं 
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उपलब्ध हं । निर्माणकी प्रेरणा गीत गाती रहती हं, वह कभी 
वणेन नहीं करती । मेरे आनंदवन में एक पाठ्डाला है, रका 
की शाला ।' अंधे वालको की उन अंधी आंखों में प्रकाश कौ 
किरणे देखने की जिह्‌ है । उनसे हजार गुनी जिह युवकोंकी 
इन खुली आंखो में क्यों नहीं है ? टुकड़-दुकड खंडित जीवन मेँ 
से भी एक "टन" का निर्माण हो सकता है। पर उसे निर्माण 
करने के लिए स्वयं को संकटों मे भोक देना प डता है। घावों 
काअस्तर शरीर पर धारण कयि हुए कुष्ठ रोगियों ने अपने 
परिश्रम ओर पुरुपाथं से आनंनदवन कानिर्माण किया है। 
विशाल कलेजो का निर्माण किया है । ज्वालाओं के बीच खड़े 
होकर एसी अदम्य जिह से लडने वाले युवकों की आज सर्वत्र 
जरूरत है । मित्रो । विफलता की वेदना सव ओर है । ्रसंतुष्टों 
का भाई्चारा, करुणा का भार्ई-चरासव दूर "सामान्य' है । 
निष्क्रिय घोषणाओं के पत्थरों से ठोकरे खाने वाले इस देश को 
विकास के राज-पथ पर लाना हो तो यहां नये विचार ओौर नये 
आचारो का आरोपण करना होगा । विचारोंके नये उन्नत 
संकर प्रयोग जिस देश में करिए जाते है, वहां सूखे पत्ते भी किसी 
समय आकाश चूमने लगते दै । एेसा वातावरण निर्माण करने 
की जिम्मेदारी तुम सब युवकों की है। 

केवल कुष्ठरोगियों के घाव धोकर ही मन के महारोग 
दुरुस्त नहीं हो सकते । इसीलिए मेँ इस कारयक्षेव में उतरा हूं । 
आज राष्टरका युवक एक भीषण आंधी मे फसा हु दिखाई दे 
रहा हे । उसके कायं की जौर आंदोलन की दिशा उसे ही स्पष्ट 
रूप से दिखाई नहीं दे रही । सभी मागं-दशंक असफल सावित 
हुए ह । अव खुदका रास्ता खुद.कोही दढ निकालनाहै। 
"गरीबी हटाओ' जेसी थोथी घोषणाओं से या छोटी-मोटी 
“कोकाकोला' करांतियों से ये सवाल हल नहीं होंगे । अब तो 
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(वेडियां पहने हृए भी चँ गति का गीत्‌ गाॐ' रटने वाले बेगुमान 
युवकों के संगठनों को रचनात्कम्‌ संघषं से लिए मैदान में उतरना 
चाहिए । 

रति कार्यं के लिए दशन, व्याकुलता ओर करुणा का मेल 
होना चाहिए) श्रमतीथं परं श्रमदेवता की पूजा करनेवाले युवकों 
के प्रचंड समूहों को एकत्र होना चाहिए । साने गुरुजी ने यह 
स्वप्न देखा था 1 हमे यह स्वप्न साकार करना है । मेरेयुवा 
मित्रो, दी्धकाल की इस देशा की भूमि में जड़ जमाये वटी हई 
विषमता को उखाड़ फंकने का मूलगामी कायं हमे करना है 1 
इसमें काफी समय लगेगा, पर दृढता के साथ हमे तवत्तक 
खड़े रहना है। अगर जीनाही है तो इस तरह जीये कि जिस 
पर समाज को ओौर देश को अभिमान हो । 

मैने युवकों की दुनिया के अनेक रंग देखे हं । जजैर, ग्रस्त, ` 
खंडित रोमी जौर विलासी युवा पीढ़ी की भूमिगत दुनिया अंडर 
वल्डं' की मुभे जानकारी है। इस युवा दुनिया ने अनेक वार 
मेरी घोर निराशा की है । फिर भी सुभे आशा ओर विवास 
है कि इसमे से कोई मागं निकल सकेगा । वसंत ऋतु के सौँदये 
को धूलि कणो के धरूलाक्षरों में फिर लिखा जायेगा । मनुष्य के 
दो रूप ह । एक देवदूत का, दूसरा बंदर का । वेदना के घने अंध- 
म उतरने की देवदूत के समान हिम्मत आज के युवक दिखायें । 
मुभे तो आदिवासी माडिया का दुःख देन्य पुकार रहा है। मित्रो! 
तुम भी मेरे साथ इस आह्वान को स्वीकार करो 1 विफलता 
की भावना से विकल उस संघार को तुम ही समृद्धि से संतुष्ट 
कर सक्ते हो । उन्दी से सब कु छीनने की वृत्ति वाले नेताओं 
मे यह्‌ सामथ्यं नहीं । जिस देश मे केवल ववतृत्व से ही वस्ता है, 
जहां चारित्य का निरंतर शील भंग होता है, वहां युवा-कुप 
ध हुआ करते हँ । इस उफनते ध 1६) श ध 
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लिए मँ निकल पड़ा हूं । तुम्हारी पीठीनेवांगला देश का प्राणों 
की बाजी लगाकर किया गया मुक्ति-संग्राम देखा है । स्वतंत्रता 
प्राप्ति के लिए ही एेसा संघषे करना पडता हो, एसी बात नहीं 
स्वातंत्य-रक्ना के लिए भी संघषं करने पडते हँ । केवल इतिहास 
पठने से इतिहास का निर्माण नहीं होता । उसके लिए सजेन- 
शील साहस को छाती से लगाना पड़ता है । 

समाज ने जिन्हें हमेशा पराया माना, जिनकी परद्धाई को 
भी पाप माना गया, दयाके नामपरबासी रोटी काटुक्ड़ा 
जिनके हाथों पर्‌ दूरसे डाला जाता धा, जिनके हाथो-पावों की 
अंगुलियां गल गई थीं, जिनकी आंखों मे गड्ढे पड़ गये थे, जिनका 
शरीर क्षत-विक्षत हो गया था; अन्याय, अपमान ओर उपेक्षा 
के कड्वे घंट जिन्होंने विना चूं-चपड़ किये पी लिए थे-आज' 
उन्हीं कुष्ठरोगियों का माथा ऊंचा उठा हु है । पर क्या 
इतना ही पर्याप्त है ? आज भी हरिजन स्त्रियों को नंगा करके 
दिन-दहाडे जुलूुस निकाला जाता है । हरिजनों की भोपडियों 
मे आग लगाई जा सकती है । उन्हे पीने का पानी तक मयस्सर 
नहीं होता । तुम्हारी दया ओौर सहानुभरूति अभी तक उनके 
पास नहीं पहुंच पाई है। मनुष्य का मनुष्य से मुक्त मिलन 
होना चाहिए । कितना विशाल, कितना भव्य-दिव्य सपना है 
यह्‌ ! ! इस स्वप्न को केवल शब्दों मेँ साकार करने से काम नहीं 
चलेगा; उसे अपने अखंड परिश्रम से साकार करना होगा । जिस 
समाज का संवेदना काबाण खोगया है ओर उसका तरकस 
रीता हो गया है, उस समाज के भाग्य मेँ एेसे स्वप्नो की पूति 
नहीं वदी है । एेसे समाज के हाथ में दिखाई देनेवाले रीते धनुषो 
से ही तानाशाही पदा होती है। 

युवा-मनों की प्रेरणाओं ओर आकांक्षाओं को वतमान कीः 
ज्वलंत समस्याओं से जोड़ना होगा । युवा-मनों की जरूरतों के 
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-काफिले विफलता के रेगिस्तान में सफर करते हुए जहां ठहर 
सकेगे, एेसी हरित भूमि की तलाश मेँ मेरा 'व्हिजन' है । मेरे 
स्वप्नो के सहारे आनन्दवन के व्याधिग्रस्तो ने अपने-आपको 
कहां से कहां लाकर छोड़ा है । मेरा “व्हिजन' उनके कमेशील पद- 
चिह्लो के पीचे-पीचे धिसटता गया है । उन अपंगो का पराक्रमी 
कारवां जिस रास्ते से आनन्दवन मेँ आ पहुंचा ओौर सोमनाथ 
मे जाकर गजा, उन पद-चिह्लों पर चलते हए युवकों का यह्‌ 
कारवां भी अपना लक्षय प्राप्त कर लेगा । 
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चंद्रमा को वगल में दवानेके लिए ऊंची उड़ान मारनेका 
खेल हनुमान ने किया था । पर कथाकहानियों मे ओर पोथी- 
पुराणो मे वणित यह पराक्रम आज तुम्हारेयुग का मानव करके 
दिखा रहा है । एेसे नये युग में हम विचर रहै है, इसे हम न मूलं । 
साने गुरुजी ने अपना सारा जीवन रचनात्मक कायं मे बिताया । 
स्वराज्य प्राप्ति को पूरे सतीस वषं बीत चुके पर हमारे जवान 
स्वराज्य को अभी से बुढ़ापा घेरने लगा है जौर उस कूबड़ वुढ़ापे 
की दूत तुम युवकों तक पहुंचने लगी है । एसे समय प्र रच- 
नात्मक संघषे का मत्र आगे आ रहा है ओर आज राष्टरसेवाका 
यही एकमात्र मागं है । 

रचनात्मक कायं ओर संघषं की तेयारी के लिए दोनों का 
सहकार आवद्यक है 1 वृक्ष की जमीन मे गहरी फली हुई जड़ 
उसकी शाखाणएं ओर उसके हरे-हरे पत्ते, इन सबमे इस प्रकार 
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का सहकायं होता है। उस हरियाली में फूल ओर फलों की 
बहार लाने के लिए वृक्ष की जड़ जल की खोज मे जमीन के अंदर 
कितनी गह्‌ राई तक पहुंचती हँ । उन कोमल जडो मे पत्थरों के 
कठोर स्नायुओं को फोडकर पेड की हरियाली ओर फल-फूलो से 
समृद्ध करने की ताकत होती है । 8 

ईर्वर की दस आज्ञाएं" कहने से मूसा जैसा संत निर्माण 
नहीं होता । ईदवर के संदेश-लूप वृक्ष की उन कोमल जडो को 
समाज व स्तर तक्र सव दुर पहुंचने का पराक्रमजो कर 
दिखाता है, वही संत माना जाता है। 

एकं वृक्ष के अनेक वृक्ष कंसे बनते हँ ? अनगिनती रंग-विरंगे 
पक्षियों को विश्राम देने वाले ओर थके-मांदे पथिक को शीतल 
छाया प्रदान करने वाले पीपल के वृक्ष कैसे पैदा होते हँ ? कीं 
कोई पक्षी पीपल के फल को तोडता है, ओर उसे निगल जाता 
है । फिर वह्‌ पंख फडफड़ा कर उड़ जाता है ओर उडते-उडते 
बीट करता है। उी वीटसे निकला हुआ बीज किसी कुएं की 
दीवारमें या किसी पथरीली जगह पर गिरता है ओर 
कुटी दिनों में द्ोटा-सा पौधा फुट पडता है ओर बढता है । 
उस पौधे के पोपण ओर वृद्धि के लिए उसकी मुलायम जडं 
सतत प्रत्नशील रहती हँ । साने गुरुजी के स्वप्न को साकार 
करने के लिएेसे ही प्रयत्नो की आवद्यकता है । मेरी दृष्टि मेरे 
आगे कदम रखती हई मेरे साथ चला करती है, पर कव ? जव 
करुणा से ओत-प्रोत हृदय लेकर मँ आगे बढ़ता हं तव । अपने 
उदक्य के प्रति साफ ओर स्पष्ट दृष्टि, उस उदर्य को प्राप्त | 
करने कौ जिद ओर हृदय में भरी हुई अपार करुणा यह्‌ त्रिसूत्री 
इसके लिए अनिवायं ह| 


१. बाइविल के प्राचीन व्यवस्यान मे मूसा को ईड्वर की आज्ञाएं 
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ओर इसके लिए योजना भी आवश्यक है । पर योजना 
विचारपू्वेक प्रतीति के साथ निर्धारित करनी ह ओर फिर उसे 
बेसुध होकर कार्यान्वित करनी है । स्वतंत्रता के वाद योजनाओों 
का साम्राज्य शुरू हुजा। पर सत्ताधारी कांग्रेस से लेकर नरम- 
गरम विरोधी दलों तक का इसवारेमें एकमतदै कि इस 
कालावधि म गरीब ज्यादा गरीब ओर धनी अधिक धनी हए 
ड ओर होते जा रहे दै । गरीबी हटाओ' कौ वास्तविक योजना 
किसी के पास नहीं । सवम संभ्रम की समानता है । भँ सुन्दर 
बनंगी' सरीखे नाटक जिस वंवरई मे खेले जाते है, उसी सुंदर 
बंबई के चेहरे पर अुगगी-फोपडियों की गंदी-गरीवी को कुष्ठ- 
रोगी जैसी विद्रूपता फल रही है। उस बंद को "भे सुंदर 
बनाऊंगा'” कहने वाले जौर बनाने वाले युवकों कौ जरूरत हे । 
पुरानी पीढ़ी कहती है--यह दुनिया तन्दुरुस्त न होने वालो का 
अस्पताल है । एेसी यह निराशावादी पीढी है । दूसरी ओर "फट- 
पट" क्रांति करने के इच्छक उतावले परिवतंनवादी भीहु। 
"हमे जन्म देने से पहले हमारे माता-पिता ने हमसे पूछा ही नदी 
थाः यह्‌ कहते हुए सारे प्रस्थापित नियमों का उपहास कराने 
वाली है यह्‌ जमात ! ये सव लोग एक प्रकार से बंदी-जीवन ही 
जीते हैँ । अरक्षा का कंपने वाला भय उनके हृदय मेभरा 
रहता है । ओौर उनके हृदय में कुछ करुणा हो भी, तो वह हृदय 
कांच के प्याले जैसा होता है । विपरीत परिस्थिति का हथोडा 
पडते ही उसके हजारों टुकड़े हो जाते हँ । 

हृदय फौलाद के समान होना चाहिए । वह्‌ तेज आग से 
पिघल जाता है, पर उसी की हथौड़ी की मार से उसकी पानीदार 
तलवार भी बनाई जा सकती है । फोलाद के दो गरम भाग मिलाने 
पर जिस प्रकार एक रूप होते है" उसी प्रकार दो तप्त हृदय 
एकत्र होने से उनमे से फौलादी ताकत पैदा होती है । दलित 
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यतित समाज को न्याय दिलाने के लिए हृदय की संवेदना जीवत 
होनी चाहिए । भग्गी-फोपदयों मे हड्डियों के एेरण पर भूख 
के आघात पड़ते हैँ । यदि वे तुम्हें सुनाई नहीं पडते हों तो कहना 
पड़गा कि कुष्ठरोगियों के संवेदनाशून्य शरीर के समान तुम्हारे 
हदय भी संवेनाशुन्य हो गये हं । इसे ही मैँ कहता हूं "मानसिक 
महारोगी ।" इस रोग का तत्काल इलाज करना होता है अन्यथा 
समाजकेशरीर की पतभड़ होने पर एेसा लगेगा “अरेरे, यह्‌ 
सव सहकार्यं से ओरप्रेम से कियाजा सकता था । यह सव 
समय पर हो जाना चाहिए था।'' संवेदनाञन्य सद्सद्धिवेक 
वुद्धि की पूंछ मरोड़े विना वह जागृत नहीं होगी । इसके विना 
जगन्नाथ का रथ आगे.नहीं बठृेगा । रचनात्मक कार्यक्रममें भी 
एक ही ढांचा नहीं चलेगा । बगीवे की पगडंडियों के समान 
रचनात्मक का्ंक्रम नहीं, क्योकि वे पगडंडियां अन्त में एक ही 
फाटक के पास पहुंचाती ह । इसके लिए नये रास्ते खोजने होगे । 
यह काम आज के नौजवानों काहै। अड़यिल टट्‌ट्‌ पर बैठकर 
जीवन की दौड नहीं जीती जा सकती । दौड जीतता है आगा- 
खाती पोसा हआ घोड़ा ओर उसपर सवार मजनवृूत जोकी । 
अपनी विवेक वुद्धि पर सवार होकर मजबूत एडी से उसे कांटे- 
दार टाब लगाने पर ही तुम जीवन की दौड जीत सकोगे। एसे 
“जाँकी" तेयार करने के लिए युवक संगठनों कौ आवश्यकता है । 

अर्जुन के रथकोटकृष्ण ने सारथी बन कर हांका, इसीलिए 
अर्जुन युद्ध मे विजयी हुञा । कृष्ण का अपने घोड़ों पर भी कितना 
प्रेम था । अपने पीताम्बरमें दाना रखकर वह्‌ उन्हं खिलाता 
था । अपने घोड़ों का वह्‌ स्वयं प्रेम से खरारा करता था । उसके 
लिए कोई काम नीचा नहीं था। राजसुय यज्ञ मे उसने जुटी 
पत्तलं उठाई । साने गुरुजी ने भी अपना जीवन इसी प्रकार 
बिताया । धारावी की गंदगी अपने हाथों से साफ की ओर समाज 
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के मन से व्याप्त गंदमी को साफ करने के लिए जीवन भर जूत 
रहे । संतुष्टि आते ही सुस्ती अनि लगती है । मनुष्य की मस्ती 
कायम रखने के लिए चाहिए असंतोष । पर असंतोष चाहिए 
स्वयं अपने प्रति; किसी संस्था, नेता या परिस्थिति के प्रति 
नहीं । जीवन कोई “शिकायत-पेटी' नहीं । जीवन को पतंग के 
समान उंचे-से-ञचे उडाना हो तो उसके लिए मजबूत मांजा 
अपने कुशल हाथों में होना चादिए । हाथ सेट हए मांजेके 
समान जीवन के क्षणो को पकडना पड़ता दै । वे क्षीण होते है 
पर क्षीण क्षणो को भी वलदण्ड बाहुं में जकडना पड़ता है । 
समय पर ही उन्दँ जकड़ना पड़ता है } 

कुष्ठरोगियों की सेवा कामेरा काम । इसके लिए मुभे दीक्षा 
मिली ईसामसीह से, गांधी से ओर विनोवा से । रास्ते के किनारे 
धूल से भरा हुआ एक कुष्ठरोगी ईसामसीह को दिखाई दिया । 
"इस दुनियाके लिए तरु मृतक के समान दहै, परमपिताके राज 
सरं तरे लिए जीवन है' एला कहकर लोगों ने उसे परूल मेही रहने 
दिया था। पर ईसामसीह्‌ ने उसे देखते ही कहा, भेरे दोस्त । 
पाक-साफ हो जा ।' ओर उसने अपने होणें से उस कुष्ठरोगी के 
मस्तक को करूणा से चूम लिया । सविं बाद गांधी ने परचुरे 
शास्त्री को कुष्ठरोग कौ अंतिम अवस्थां मे अपने पास बुलाकर 
रखा ओर उसकी थरथराते दुःख से पीडित पीठ को अपने प्रेम- 
मय हाथों से सहलाया । उसके वाद विनोबा ने एक नयी दृष्टि 
दी । कुष्ठरोगियों के कथे-से-कधा मिलाकर, वह्‌ दत्तपुर के धान 
के वेतो मे कीचड़ उतराधान की रोपाईकरने के लिए, तव 
यह्‌ दृष्टि प्रकट हई । एेसा जीवन जीना होता है दलित वगे के 
साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर, तभी उस वं का पराक्रम जागृत 
होता दै । जव कार्यकर्ता दलितों के लिए नहीं; बल्कि दलितो के 
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साथ परिस्थिति का मुकाबला करता है तब उसकी अर्हता भी 
नष्ट हो जाती है। 

सूली की ओर जाने वाले ईसामसीह्‌ की माता के आंसू जिन्‌ 
लोगों ते देवे उन्होने ईसा का संदेश विपरीत परिस्थिति मे भी 
सर्वत्र पहुंचाया । अपने चारो ओर क दुःख से यदि युवकों के 
हृदय अनुकपित नहीं होते, तो वे संवेदना के बाण खो वेठेर्है, 
देसा ही माना जायेगा । ओौर यदि एसा तहीं, तो समथपरदही 
उन्हूं अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए 1 यथासमय। प्रत्यंचा खींच 
कर यदि शिकारी शर-संधान करना चूक गया तो क्या शिकार 
उसके हाथ से निकल नहीं जायेगा ? आज खून-पसीना एक 
करके अनाज पैदा करने वाला किसान भख से पीडित दै । आंखों 
म तेल डाले, हाथ-करषे पर रंग-विरंगी सुंदर साड्यां वुनता 
हुआ अपने सपनों के धागे गूंधनेवाला अरधनगन बुनकर; शदरमें 
मीन की गडगडाहट मे अपनी शरीर की हयो को होली करने 
वाला श्रमिक, अपने अस्थि-पंजर देह में बंदी । इन सारे दुःखो 
को देखते हुए अपनी संवेदना ओौ र अनुभूति को नष्टनकर उन 
दुखं के निवारणाथं नियति से तुफा नी प्रमालाप करना पडता है । 
जहाकय बातें अशक्य तरीकों से ओर अति अल्प समय मेँ केवल 
संत ही कर दिखा सकते दहै । पर राजनीतिक दलों को इसके लिए 
बहुत तपश्चर्या करनी होती है । केवल मतदान पेदियों की प्रेम- 
पूजासे काम नही चल सकता । उन पेियों से चुने गये मतदान्‌ 
वैटी के वीर, सामाजिक कार्यो से अचयूते, जिन्हे ठीक तौर से 
'सधाया' मी नदीं गया है-ओौर जिनक्रा खतरा भी नहीं हुमा 
है-एेसे कोई भी गली-कुचे वाले हो सक्ते हैँ । उनको साथ 
लेकर दिल्ली की दौड़ लगाने की जल्दबाजी जो राजनीतिक दल 
किया करते दहै उनका "पानीपत' हमने देखा है । इसीलिए रच- 
नात्मक संघे जरूरी । 
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प्रकारा देने वाली अपनी लालटेन । उसमें तेल, वत्ती, बत्ती 
की रक्षाके लिए कांच ओर जलानेके लिए माचिस, मेसारी 
चीजे है । तेल, वत्ती ओर कांच यानी रचनात्मक कायं करने 
वालों को संघषं भी करना जरूरी है । उसके विना ज्योति जाग 
नहीं सकती । इसके लिए मन को सूसज्जित रखिये । माचिस की 
तीलौी को सूखी रखिये । 

कुष्ठ.सेवा के कायेमेंमै वयोंउतरा? कुष्ठरोग काभय 
अपने मन से निक्रालनेके लिए) ने अपने लिएही यह्‌ कार्य 
उठाया । कुष्ठरोगियों की सेवा उसका केवल आनुषंगिक है ! 
महत्व उस क्षण काट जब मै अपने सवाल का जवाव खुद 
खोजने लगता हूं । किरण को फांकतं ही दरवाजा वंद होने से 
पूवे जिस प्रकाश-किरण को पकड़ने के लिए मै आगे बढा, वह्‌ 
क्षण ही महत्वपृणे था । फिर विफलता को कोई स्थान नहीं रहा । 
आज समाजवादी हलचलों मेँ विफलता है । सारी राजनीति 
केवल नारोसे भरी होने के कारण यह्‌ विफलता है । नगर- 
पालिका को लालटेन ध्रकाश देने की अपेक्षा केवल रात होने का 
अहसास कराने के लिये ही जलती है । उसी प्रकार नारो-भरीये 
राजनीति अव काम नहीं देगी । गांधी ने पावली चरखा जब 
जनताके सामने रखा था तब मध्यम-वर्गं के लोगों ने उनका 
कितना मजाक उड़ाया था, उपहास किया था । पर उसी चक्र 
के चारोंओर गांधी ने १४ सूत्री कायेक्रम की माला गंथी थी। 
सामान्य मनुष्य के भीतर छिपा हु ज असामान्यत्व जगाने वाला 
वहु कायंक्रम था। मखी-कोपड़ी वालों का वह असह्य जीवन 
वह्‌ मटका, वह्‌ शराव, वह कुरूप दरिद्रता, वह विफलता, इन 
सारे दलदलों को सफाई के लिए जन-साधारण के साथ समरस 
होकर जीवन विताने वाले मस्त युवकों की जरूरत है। इस गरीबी 
ओर इस कीचड़ मं हौ नवजीवन के कमल खिल सकंगे । .संविदः 
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सरकारों के गठबंधन बहुत हो चुके । अव तो रचनात्मक शक्ति 
को जगाने वाले तरीके दूढ निकालने होगे । युवक वही जो 
चूनौतियों का सामना कर सके । जीवन के सुगंधित आलिगन कै 
लिए गिरि-कदराओं में घुसना पड़गा । मधु-मक्खियों के समान 
रचनात्पक कार्यो के छत्ते ज गह्‌-ज गह्‌ निर्माण करने होगे । 

जलधाराओं के ताने से ओर हल-जुताई के वानेसे मनकी 
बुनाई करनी होगी । इसलिए मदा सुरक्षा के अभाव वाले जीवन 
से अपने जीवन को जोडने वाले युवक चादिएु । माडिया गोंडों 
का जीवन आजकल वहुचचित दहै। ढाई रुपए का एक किलो 
नमक खरीदने के लिए अपना सुरक्षित जंगल छोड़कर माडिया- 
गोड २५-३० मील चलकर वाज्ञारमें आता दह । उन गोडोंके 
दरवाजे तक सस्ता नमक गधे की पीठ पर लादकर पहुंचाने 
वाले युवकों की जरूरत है । एेसे युवक फिर वंवई का चेहरा भी 
बदल सकंगे। 

आनंदवन में कृष्ठ रोग के साथ 'इलाज' के साथ-साथ रोग- 
मक्त कुष्ठ रोगियों के पुनवि की व्यवस्थाभी कीजारहीदै। 
वेदना के समान सूत्र में वहां सबके जीवन पिरोये गए हैँ । इस- 
लिए वे अपना पराक्रम प्रकट कर सके । रोगी शरीरमें नीरोगी 
मन आनंदवन में मिलता दै । उसी प्रकार वाहर नीरोगी शरीर 
में रोगी, ओर विफलतासे भरा हुआ मन भी दिखाई देता है। 
विफलता का परिधान पहनने वाले सब लोगों को एकच आना 
होगा । नये-नये प्रकल्पो का निर्माण करना होगा । द्ुद्ियों का 
समय रचनात्मक कायं में लगाने के इच्छुक स्वयंसेवकों के ज्ये 
तैयार होने चाहिए । श्रम-शिविरों द्वारा आपस में निकट संपकं 
स्थापित होना चाहिए । तब इन योजनाओं का सत्र खडा किया 
जा सकेगा। यश॒ की व्यवस्था स्पष्ट हो जाने पर जीवनमें 
निराद्ा की छाया कभी नहीं दिखाई देगी । यश तो कन्न पर लगे 
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शिला-लेख के समान होता है। उस कत्रमें सोने वाला किसी 
समय के जीवित ओर ज्वलंत कायं का स्मरण दिलाताहै। इस 
कारण तरुण मन यके लिए लालायित नहीं रहता । कत्र से कौन 
प्रेम करेगा ? ओर सुख भी ओर क्या हो सकता है ? रचनात्मक 
काय स्वयं को सतत भुला देना ही सुख है । युवकों को एसे सुख 
का पीछा करना चाहिए । युवक वहु है जो इतिहासमे रस भाण 
नहीं होता बल्कि इतिहास का निर्माण करता है । वह्‌ नया मार्गं 
ठूढ निकालता है ओर लीक छोडकर चलता है । वह्‌ स्वेच्छा से 
अनिवायं एकांतवास स्वीकार करता है । युवके संगठनों से एेसे 
युवक समाज को मिलने चाहिए । 


१८/उघाकाल का कच 


समुद्र पर, लहरों का तुफान तांडव कर रहा था। उन उफ- 
नती लहरों पर कछ ही समय में एक विलक्षण दृश्य चमकने 
लगा । रात की अंधियारी में रंग-बिरंगी प्रकाश किरणें भलकने 
लगी । आस-पास के विभिन्न देशों के जहाजों के कप्तानों ने 
परस्पर संदेश भेजकर वह प्रकाश-रेखा बिखेरी थी । ओर सागर 
की लहरों पर तिरंगी .प्रकाश-पटी नाचने लगी थी । प्रकार रेखा 
ओर वह परावतंन अपूवं थे। भारत का स्वत॑त्रता-दिवस सोत्साह्‌ 
मनाने की कप्तानों की वह्‌ अभिनव कल्पना थी । पन्द्रह अगस्त 
. १६४७ की वह्‌ रात मेरी आंखों के सामने अभी भी जंसीकी 
तेसी लहरा रही है । मै ओर मेरी पत्नी साधना रामदास नामक 
नौका देखने नाव मे सागर-विहार कर रहे थे । सागर भी बेफिक्री 
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से अपनी धन-दौलत लुटा देने की मस्ती में था । स्वतत्रता-दिवस 
की सूवी का उफान जनतामे भी दिखाई दे रहा था। 

तरगों पर तैरने वाला वह विस्तीणे तिरंगा स्वतंव्रताके, 
उत्साह का, एकता का, देश की आशा-आकांक्षाओं का ओर 
भविष्य के स्वप्नो का मनोज्ञ प्रतीक था । च 

सकेद संगमरमर पर जैसे धुल जमी हुई हो, वेसी गत पतीस 
वर्षो की अगणित अपेक्षाओं पर जमी हुई धूल को फक सें उड़ाते 
समय क्या दिखाई देता है ? ध 

जन साधारण के रीढ्‌ की हड्डी ट्ट गई हो, एेसी परि- 
स्थिति आज बात-बात में दिखाई दे रही है । बिल्लोरी सपने 
चूर-नूर हो गये है । सशक्त पीठी की वाह पकड़र काटो भरी 
माडियों से गुजरने मे हमारी सारी आकांक्षाएं सून से लथपथ 
हो गर्डहे। 

पर इन वेदनाओं के साथ-साथ बुलंद समाधन के कुछ सुघड्‌ 
स्फटिक भी दिखाई देते है । स्वदेश की प्रतिमा ओर इज्जत पूवं 
से कहीं अधिक उत्तुंग स्तर पर प्रतिष्ठित है । हमारे जवानों ने 
दृढता से कई पराक्रम कृर दिखाए हैं । तेजपुर (असम) के तेज- 
भंग का लांछन धुल गया है मौर वांगला देश की विजय ने तो 
निराशा को फुटबल की भांति लथेड़ दिया है । युवा शक्ति 
स्वातंत्योत्तर काल में अपने विविध रूप प्रकट करने लगी है । पर 
हाथ केवल उठाने के लिए होते दै, यह भी तरुणाई को निरिचत 
रूप से महसूस हुआ है । मेरी आंखों के सामने राष्ट की प्रतिमा 
अधिक स्वच्छ-अधिक उत्कट हुई । मेरा सारा दुर्य नवीन हो 
गया है । 

स्वतंत्रताके निर्माण कयि हए मनोरम भव्य स्वप्नों से 
साधारण मनुष्य दंग रह जाय, एेसा ही उस समय का वातावरण 
था । गुलामी की बेडियां काटकर बलशाली देश आजाद हुभा । 
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वैसे ही सामाजिक अन्याय, अंधश्चद्धा मूलक रूढियों, तथा दैन्य- 
दारिद्रय की दयनीय दशासेभी छुटकारा मिलेगा, ओर नेता 
अपनी सारी रावित लगाकर इस परिवतेन को साकार करनेमें 
कसर नहीं रखेगे, यह विश्वास आम-जनता को था। 

वह निरभ्र शांति थी । आसमान केसा साफ ओर खुला- 
खला मालूम होता था । जस्मों के घाव ताजाथे, पर स्वप्नं 
का क्षितिज उन सहला रहा था । 

गुलाबी शांतिमे यह निरभ्रशांतिकी रेखाएं शीघ्र ही 
विलीन हो गई । एेसा लगता था कि पंडित नेहरू की दमदार 
जोरीली योजनाओं के पंल फूटेगे । जैसे ओस की वृदोंमें 
आकार प्रतिविबित होता है, उसी प्रकार उन योजनाओं मे देश 
की धड़कन थी । 

वादमें नाना प्रकार की घोषणाओं से आका गूजने लगा। 
पर प्रत्य्न में समस्याओं के विविध ज्वालामुखी ही उफन रहे 
थे । जाति भेद की दरार ओर चौड़ीहो रही थीं। विद्यालयों 
मे सुशिक्षित बेकारों की फौज तेयार हो रही थी। भाषावाद 
ओर सीमावाद अधिकाधिक गहरे होने लगे । इन सारी 
समस्याओं कौ आरी आज भी समाजमें दरार चीररहीह। 
गुलावी सपनों पर धुधलापन चढ़ गया है । अनेक कुरो ने घुस- 

` कर सारे सपने चूर-चूर कर दिये । योजनाएं सोच-विचार कर 


बनाई गई पर सोच-विचारकर उन पर अमल नहीं किया ` 


गया 1 

केवल मुस्कराहट को हु डियां लेकर नेतृत्व जनता के सामने 
खड़ा होता था । पर उन हुंडियों को भनानेवाली वेकं उन्होने 
खोली ही नहीं । गरीव-गरीव ही वने रहे ओर धनी अधिक धनी 
इए 1 यह बात पतीस वषं बाद भी स्वीकार करनी पडती है । 
नेतृत्व की कतु त्व से भेट ही नहीं हुई । स्वाथं के साथ उसका 


| 
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गठबंधन अवश्य हुआ, जनता समाजवाद के प्रतीक्षागृह मेही 
उसका इंतजार करती रही । समाजवाद की रेलगाड़ो आनं की 
बार-बार घंटियां बजाई गई; सत्तारूढों ने भी जोरों से नारे 
लगाए; हरी-भंडी फहराई पर समाजवाद की गाडी के लिए 
रास्ता बनाने, रेल की पटरी बिछाने ओर इंजन चलाने का 
कष्ट किसी ने किया ही नहीं प्रेरणा देनेवाला वातावरण अधिक 
दिनों तक टिक न सका स्वयं चेतनायुक्त हए विना दूसरों को 
प्रेरित नहीं किया जा सकता । फिर प्रतीक्षा करते-करते थकी 
हुई अधीर जनता ने आंदोलनों ओौर मोरचों का मागं अपनाया । 
उनके लिए घोषणाओं का आडंवर भी नेताओं की ही देन थी। 
इने-गिने बडे-वड़े नगर वैभव संपन्न दिखाई देने लगे । 
देहातों के विफलताग्रस्त निराधार लोगों के समूह्‌ दहरो को 
निरंतर धक्के मारने लगे । वैभवराली नगरों चँ चारों ओर 
से शूग्मी फोपडियों की जग फलने लगी । इससे प्रचंड समस्याएं 
खडी हो गयीं । "भै कहं वेसा करो", नेतागण यही कहते रहे । 
करता हूं वैषा ही करो' --इस प्रकार के कतु त्व कँ संस्कार 
देने का उन्है मानही नहीं रहा । वे केवल उपदेश देते रहे, 
शायद ही किसी ने कुच काम क्रिया हो । परिणामस्वरूप शिक्षा 
के असीम विस्तार के वावजुद उसमें उतना ही विस्तीणं, निरा- 
कार, निराधार पोलापन निर्माण हुआ । | 
फिर भी स्वतंत्रता के बाद जनता ने नेताओं प्र्‌ अपार परेम 
परदश्चित करिया । उस प्रेम भें विश्वात ओौर श्रद्धा दोनो थे । पर 
बदले मे उसे समथ दिलासा नहीं मिला । जनता की मोहिनी भी 
नेतृत्व को प्रेरणा न दे सकी । प्रिणामस्वरूप समपण-शील 
सामाजिक समता को स्थापित करने वाला समथ कायं समाज के 
विविध स्तोमे नदींहो सका। समाज से एवरूप होने का 
श्रवसर किसी राजनीतिक दल ने नहीं खोजा, ओर समाज के 
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बुद्धिजीवी वगे ने दशेकों के चैन का मजा लूटा । नयी जाग- 
रूकता, नयी आकांक्षाएं ओर नये साहस युवकों मे निर्माण 
करने मे शिक्षा-पद्धति ओर बुद्धिमान लोग असमथं सिद्ध हुए । 
इस कारण समाज की समान रूप से प्रगति नहीं हो पाई । प्रेरणा 
से परिपुणे ज्योतिमेयी युवक-सेना खड़ी करना । पंडित नेहरू के 
लिर असंभव नहीं था। पर गांधी को भी अंतमे 'एकला चलो 
रे' पथ का अवलंबन करना पड़ा । साने गुरुजी जसे भावनाशील 
व्यक्ति को परिस्थिति से ऊवकर संसार से विदा लेनी पड़ी ओर 
तेजस्वी क्रांतिकारी नेतागण राजनीति से दुर बनवास में रहे । 
नेताओं ने युवा-शक्ति को नया मागे-दशेन नहीं किया इसलिए 
एेसी हालत हुई। ओर जो भी संगठन वने उन्हें भी केवल चुनाव- 
दगल के दलों की भूमिका निभानी पड़ी । 
अर्थात्‌ स्वतंत्रता के बाद उपस्थित प्रन ओर समस्याएं, 
अति विकट थे । क्रंतिकारी पीढी मे उन चुनौतियों का सामना 
करने की ताकत थी, पर फटे हुए वस्त्रो को रफ करने मेही 
उनकी अधिकांश शविति खच हुई । नीचे की सीढ़ी से शिखर 
प्र चद्ने के प्रयत्न में सीदी का पत्थर ही पांवोंके नीचे 
से सिसक जाने जैसी परिस्थिति प्रारंभ मे दिखाई दी । प्रथम 
सीदी का पत्थर ही अवरोधक पत्थर बन गया ओर दरवाजे में 
से केवल सूर्योदय का ही दर्शन जनता कर सकी । समस्याओं की 
भीड़ इतनी थी कि उसे रास्ता ही अंतिम ठिकाना प्रतीत होने 
लगा । सत्ता के लोभी सभी राजनीतिक दलों ने केवल "दिल्ली 
चलो' के ही नारे लगाये । यूवाशक्ति या जनता की ताकत को 
संगठित करके उसे कायंप्रवृत्त करने की उन्हँं फुरसत ही नहीं 
थी । 
भू-दान-ग्रामदान आंदोलनों ने नया वातावरण ओर नया- 
जोश पदा किये । विज्ञान की साधना से अनेक नई वातो का भान 
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आ । भारी कारखाने घड़धडाने लगे । फौलाद की भद्वियोंने 
देश का काया पलट किया । युवा पीढी ने इस विविध संशोधन 
कायं में अपनी प्रज्ञा बाजी पर लगा दी। बड़े-बड़े बांधों ने हरित- 
क्रांति कर दी । गांव-गांव में बिजली चमकने लगी । एेसी अनेक 


-बातं सफलता के प्रतीककेरूप में बतायी जाती ह । चेतन्य का 


चक्र विकास-की दिशा मे.अग्रसर होने कौ पुकार सुनाई दे रही 
है । नये भगीरथो ने अनेक अच्छी वातो का विस्तार कियाद 
यह निविवाद है । 

पर इनमें से कई चीजें गरीबों तक ओर समाज के निम्न- 
स्तर तक नहीं पहुंच पायी है । भूख के यक्षप्ररन पर चितन 


` भौर मूलम्मा बहुत देर तक नहीं टिक सकते, यह बात वतमान 


समय ने सिद्ध कर दिखाई है । हरित-करांति का यदि वितरण नहीं 
इआ तो उसमें से लाल क्रांति पट पडती है । धघनवान-अमीर 
अधिक मालदार वन रहे हैँ गौर नेतृत्व को करतिकारी शवित 
का साथ मिलने की बजाय भिखारी साथी ही मिल रहे हैं। 
किसी -भी राजनीतिक दल ने दरिद्रता की दीवार तोडने की 
हिम्मत नहीं दिखाई है । उन्होने भूमि सेना खड़ी नहीं की। वे 
केवल ह्ला ही मचाते रहे ओर समाजवाद की चटनी को अलग- 
अलग रंग ओर स्वाद देकर उससे अपनी ही भूख मिटाते रहे । 
किसी-का समाजवाद सफेद है, तो किसी का लाल, भगवाया 
नीला |! 

पत्थर को आकार देने के लिए युवा-शप्ति को अपनी 
आकांक्षाओं को ओर मनोबल को पहले धार लगानी चाहिए । 
पर समस्याओं के पत्थर को गढ़ने के लिए छेनी के साथ-साथ 
डिजाइन भी तयार रहना चाहिए । धार ओर ध्येय का, साधन 
ओर साध्य का, ठीक से भान रखना होगा । नेहरू को समाज- 
वाद की कल्पना थी । उनमें प्रतिभा भी थी, पर उस पर एकाग्रता 
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से मेहनत करना उन्हे नहीं जमा। उत्पादन वृद्धिके लिए 
निरिचत तीव्र कृति में तत्पर युवा-शकिति को लगाने का काम 
बाकी रह गया 1 

पक्षातीत रचनात्मक संघषं के संगठित प्रयत्न के विना इस 
तसवीर को बदलना असंभव है । चुनावों में घोषणाओं के केवल 
फूल खिले, पर उन फूलों की पंखुडियां मड विना उनमें फल 
कंसे लग पायेगे ? भूमि मे गड़ विना बीजमेसेनये अंकुर नहीं 
पट सकते । 

दुद तो बनो, किसी परतो श्रद्धा रख ओौर कु तो कर 
दिखाओः- युवा शक्ति के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह्‌ 
प्रारंभिक पुकार दै । कलाकार का प्रतिविव कलाछृति मे अव- 
तरित हा करता है । पर तुम्हारा-हमारा प्रतिविवदेलकी 
योजनाओं मे हम शायद ही कभी देख सके हँ। हमारी 
दातं क्या केवल अपनी जगह पर ही चुपचाप खड़े रहनेकी है ! 
एक पुरानी कहावत है “रोटी को तत्त्वज्ञान की जरूरत नहीं 
होती" । पर रोटी सेकने के लिए तो दशन की आवश्यकता है । 
रचनात्मक संघषे के कायक्रमसे ही प्रत्येक स्तर पर युवा शक्ति 
को नई राह खोजनी होगी । उत्पादन-वृद्धि ओर निर्माण के 
लिए रचना तथा समस्याओं से निपटने के लिए ओर पुराने 
प्रतिरोधों से जने के लिए तयारी, इनमे से इस तीसरी शक्ति 
का उदय होगा । 


~ 
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प्रत्येक पक्ष कौ रचना में कुछ तो लडाकर ओौर विध्वंसक 
वृत्ति के तो कुछ सहिष्णु एवं रचनात्मक गुण धमे के घटक हुआ 
करते हं । ये रचनात्मक घटक सवसे मिल सकने वाले रक्त समूह 
जैसे होते है । वे तोडने की अपेक्षा जोड़ने के स्वभाव में प्रवृत्त 
रहते हँ । किसी पक्ष को संगठित करनेवाली शविति यही होती 
है। उसके विना कोई पक्ष या संगठन खड़ा नहीं रहं सकता । 
प्रत्येक संगठन में अवस्थित इस शक्ति को भूमि कौ ओर आक- 
वित करने वाला ओर इस शक्ति को काममे लानेके लिए 
भूमि उपलब्ध करा देने वाला समुचित ओर सूत्रवद कायंक्रम 
नितान्त आवश्यक है । 

इसके लिए प्रत्येक पक्ष को अपने प्रभावित क्षेत्र मे अनुकूल 
स्थान ओर साधन-सामम्री का पता लगाकर पक्ष के संचालनमें 
कृषि ओौद्योगिक उत्पादनाभिमुख परियोजनाएं हाथ मे लेनी 
हगी । इन परियोजनाओं के मुख्य उदश्य इस ध्रकारः होगे । 

(१) पक्षको अभिप्रेत समाज-रचना को मूतरूपदेने का 

प्रयत्न । 
(२) पत्र-संगठन का खच उठा सकरन योग्य साधन । 
(२) पक्षकाये तथा अन्य रचनात्मक कार्यो के लिए कायं- 

कर्ताओं का प्रशिक्षण । 
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(४) परियोजना तथा उसके परिसर मे विस्तार कार्यं 
दवारा अन्नोत्पादन में वृद्धि करना, ओौर अतिरिक्त 
उत्पादन की टनोंकी संख्या में निरिचत की गई लेवी 
देश को देना । 
देश के विभिन्न भागों में एेसी परियोजनाएं चलाने के लिए 
न्चूने हए कायेकर्ता एकत्र करने होगे । इन कार्यकर्ताओं को 
-निरिचन्तता ओर अवसर दोनों प्रदान करने की क्षमता इन परि- 
योजनाओं में होनी चाहिए । घर में बाल-बच्चों के भरण-पोषण 
की सुविधा होने पर क्रांति के लिए हवाई किले बनाना श्रासान 
होता है । ये परियोजनाएं एक तरह से मानव -शवित के संवर्धन 
-कंद्र होगे । वहां पक्ष का नेतृत्व तयार होगा । अध्ययन-काल, 
प्रत्यक्ष व्यवहार ओर तव पक्षकायं (पार्टी वकं) ओर उसके बाद 
-सत्ता केद्र का संचालन, यह्‌ नेतृत्व-विकास की दिशा होगी । 

पक्ष के तपे-तपाये अनुभवी ओर रचनात्मक प्रवृत्ति के काये- 
कर्ता तथा मित्र, कायं संचालन के लिए कुच समय केलिए 
वहां पर जमे रहंगे । रा० स्व ° संघ तथा सेवादल की शाखाओं से 
निकले हुए लड़के, स्कूल-कालेजों के समाज सेवा मे रुचि रखने 
वाले युवक, बेकार युवक, पक्ष मे निष्ठा रखने वाले किसानों 
के आदशे किसान बनने की इच्छा रखने वाले लड़के ओर चुने 
हुए भुमिहीन श्रमिक, ये सब (निरिचन्तता ओौर अवसर' का 
आश्वासन लेकर वहां आयेगे । इस प्रकार की दोहरी गारंटी 
मिलने पर ही युवा-मन लीक के बाहर सहज छलांग लगा सकता 
-है। 

इन परियोजनाओं पर किसी प्रकार की कोई निर्वित छाप 
नहीं होगी । प्रत्येक परियोजना परिस्थिति के अनुसार स्वयंसिद्ध 
रह्‌ सकेगी । कृषि-सुयं के चारों ओर घूमने वाली उद्योग-व्यव- 
सायो की ग्रहमालिका, मूल रचना की यह्‌ नीव निरिचित होने 
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पर स्थानीय मिद्री के अनुरूप उसे स्वाभाविक आकार प्राप्त 
होगा । कहीं दो सौ एकड़ का संकर बीज क्षेत्र खड़ा होगा । कहीं 
बंजरजमीनसे उत्पादन का उच्चांक प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया जायेगा । बीस हजार एकड़ के विशाल फामं तक के सब 
प्रयोग इसमे सम्मिलित हो सकगे । इसी प्रकार की विभिन्नता 
संलग्न उद्योग, सहकारी दुग्ध संगठन, दरांसपोट यूनियन, करीमरीः 
चावल मिल, धागा-मिल, यंत्रं के पूर्जौ का उत्पादन, आदिके 
बारेमे भी हो सकेगी । 

रूसी अथवा चीनी ठंग के साचेबंद मन का इस प्रयोगसे 
तैयार होना संभव नहीं । क्योकि इसमें सभी पक्षो के विविधः 
का्क्रम रहा करेगे । पक्ष-उपपक्षों की प्रतियोगिता को र~ 
नात्मक ओर स्वस्थ मोड़ दिया जा सकेगा ओर उसमे से 
केवल विध्वंस ओर विद्वेष के फलित की बजाय, देश को अन्न~ 
स्वावलंबन का फलित प्राप्त होगा । स्वाथंकी प्रेरणा सेही 
क्धोंन हो, पर निर्माणकारी मानवी संचालन शक्ति खुलकर 
सामने आ सकेगी । शायद भारतीय लोकतंत्र द्वारा जागतिक 
लोकतंत्र को दी गई क्रांति की यह अभिनव दिशा भी सिद्ध होः 
सकेगी । 

परियोजना का विकास एक हद तक पहुंचने के बाद उसका 
विस्तार कारथक्रम शुरू होगा । वहां के प्रशिक्षित युवकों की 
टोलियां समीप के ही अनुकूल परिसर में दुग्ध व्यवसाय संगठन 
के समान कार्यक्रमों की श्यृखला को अगे बदढाएगी अथवा पक्षः 
के लिए अन्य कोई परियोजना खडी करेगी 1 प्रशिक्षण के पर्चात्‌ 
उनके लिए निम्न कायं प्रस्तुत रहैगे 1 

परियोजना मेँ पक्ष-संगठन के उदेश्य के अनुसार बाल-मदिर 
से लेकर विद्यापीठ तक की विशिष्ट संस्कार युक्त रिक्षा का 
प्रब॑ध भी विचारणीय होगा । जिन्हे आजीविका कौ चिता नहीः 
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दो, एेसी युवा-शक्ति, अनुभव ओर प्रतिभा कृषिक्षेत्र में एकत्र 
होंगी ओर तव उनकी ललक से साकार होने वाली उन रिक्षा- 
संस्थाओं का स्वरूप भाड़ की संस्थाओं की अपेक्षा कू निराला 
ही होगा । इस कृषि-उद्योग की प्रक्रिया तथा व्यवहार में प्रत्यक्ष 
कुशलता प्राप्त करने वाले युवक का गुरुमिद्री कापुतलाहोने 
पर भी वह॒ एकलव्य के समान सवाई द्रोणाचायं बनेगा । व्यापक 
दृष्टिकोण द्वारा विरिष्ट प्रशिक्षण, तथा व्यावसायिक दृष्टि 
कोण द्वारा विशिष्ट अनुभव, एेसा इस शिक्षा का स्वरूप होगा । 

रूस ओर चीन जंसे कम्यून्स, इसाइल के किवुत्स, मोशाव, 
या प्राचीन भारतीय आश्रम या गुरुकुल से ये परियोजनाए देश- 
काल परिस्थिति के अनुरूप अलग होंगी ओर उपरोक्त जीवन- 
प्रयोगो की भली-बुरी उपलब्धियों का लाभ ले सकंगी। खतरों 
से प्रारभमे ही वचा जा सक्रेगा। यह्‌ युग ही कलमे तैयार करने 
कादहै। प्रत्येकं प्रयोग बार-बार नये सिरे से करने की आव- 
सयकता नहीं । केवल इत प्रयोगो से निष्पन्न उत्करांत तच््वो के 
समन्वय से उन्नत संकर साधने का प्रयत्न करना होगा । कम्यून्स 
ओौ र किबुत्स, बस्तियों मे न्यूनाधिक दिखाई देनेवाली साचेवदी 
हमारी बस्तियों में नहीं होगी । पुराने भारतीय आश्मों के गुरु 
का व्यक्ति केद्रित गुरुत्वाकषेण भी संकुचित ओर विकृत सीमा 
तक नहीं पहुंच पाए । उन पुराने आश्रमो कौ सहजता, सून्दरता 
ओर स्वतंत्रता, तथा इन विदेशी साम्यकरुलों के साहस, क्तेव्य 
ओर वंज्ञानिक दुष्टिकोण आधुनिक भारतीय साम्यकुलों में 
एकच्र हो । गतिडील विभिन्नता ओर ध्येयाभिमुख अनुशासन 
का समन्वय इन परियोजनाओं मे होना चाददिए । ओर परिणाम- 
स्वरूप, जिसकी ओर हम स्वाभिमान पूवक अंगली-निदेश कर 
सकं, एेसी हमारी अभिप्रेत सुंदर सुव्यवस्थित आदश समाज- 
व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए । यही इन विभिन्न पक्ष- 
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संगठनों का अंतिम ध्येय होना चाहिए । प्रत्यक्ष वास्तविकता 
द्वारा इस ध्येय का रूप भी अधिकाधिक स्पष्ट होता जाएगा । ये 
परियोजनाएं लोकतंत्र की जडो को मजब्रूत करेगी । साथदही 
विरोधी दलों के छाया-मत्रिमंडल भी तहसील-स्तर पर खड़े 
करना संभव हो सकेगा । समानान्तर संचालन-शक्ति इस निम्न- 
स्तरसेही तैयार हो स्केगी। निर्धारित कायंक्रम प्रयोग-सिद्ध 
होने के कारण किसानों के सम्मुख रखने मे आसानी होगी । इसके 
अलावा उपे नौकरशाही की लालफीताडाही ये मुक्त बनाकर 
स्वयंकी इच्छानुयार चलनेका मागेभी खुल सकेगा । तव 
सोच-विचार कर योजनाओं का निर्धारण ओर मस्त होकर 
उनका कार्यान्विय, ये वाते केवल हवा में नहीं होगी । स्वातेच्य 
युद्ध के समय सेवाग्राम आश्रम जंसी संस्थाओं ने सशक्त कारयै- 
कर्ता निर्माण क्रिय, वैसे ही इस समय भी समाज-विकराप्रके लिए 
नई आवद्यकता के अनुरूप सुसंवादी कतृ त्व ओर्‌ नेतृत्व प्रदान 
करनेवाले लोग इन परियोजनाओं मे एक दुसरे से होड लगाते 
हृए आगे बढ़गे । 
इस प्रक्रिया के द्वारा हम मतदाताओं के हाथों मं निणेयके 
कु मानदंड भी दे सकेगे । दूसरों की तथा अपनी नंतिकता को 
नापने वाला थर्मामीटर अभी तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। 
इसलिए आचार-संहिताएं ओर सदाचार-समितियां पानी पर 
खींची हुई लकीरों के समान प्रभावशुन्य तथा क्षणजीवी सिद्ध हो 
रही है । काभरेस का “सीड फामं' कंसा चल रहा है, जनसंघ की 
“मिल्क यूनियन' अपने अनुशासनवद्ध स्वयंसेवकों के बल पर 
कैसी बलवान वनी है, समाजवादियों का शीलवान संगठन 
उद्योग-धंधों का समाजीकरण कंसे सफल कर दिखाना है, ग्रौर 
दलितों के तेजी से उठने वाले रिपव्लिकन या नववौद्ध काय॑कर्ता 
अपनी हठ से कौन सा कक्तेव्य कर दिखाति है, ये सारी बातं 
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जनता को दिखाई देगी । कौन-सा दल म्रपने पूवे-संकल्प के लक्ष्य 
पूरे कर दिखाता है, यह देखकर जनता अपनी राय प्रकट 
करेगी 1 श्राद्ध करो या बापदिखाओ' एसा सीधा ओर स्पष्ट 
सवाल जनता हर उम्मीदवार से पू सकेगी । 

्रष्ट करो यदि पंजाब को उद्यमरदील बनासक्ताहैतो 
समाज के निम्न स्तर से उ हुए शुद्ध चरित्र ओर व्यवितसंपन्न 
राष्टीय नेतागण तथा ेसी एक सेना खडी नहीं कर सकते ? 
बेलों का प्रतीक धारण करनेवाले सत्ताधारी दलने गो-वंश 
गोवघन का योजना चलाने का विक्रम कहां -कहां कर दिखाया ? 
कितने लोगों ने कृषि-ओौद्योगिक सहकारी संस्थाओं का विना 
घाटे के चलाकर दिखाया है? 

इन समाजसेवी कायेकरत्ताओं को इन बातों का स्पष्ट विव- 
रण देना चाहिए कि उनके मतदान क्षेत्र का अन्न उत्पादन इतने 
ठन है, ओर हम अपने दल के पराक्रम से उसे इतना बढ़ायेगे, 
उसकी यह योजना है । यह्‌ साधन सामग्री दहै, इतनी हमारी 
अनाज की वसूली ओौर इस प्रकार उसका वितरण । उन्हें अपने 
क्षेत्र की सीमा के अंतगेत अन्न की कमीकोध्यानमें रखते हए 
उत्पादन-वृद्धि मौर संतत्ि-नियमन का दोहरा आक्रमण दल की 
संगठन-शक्ति के बल पर कर दिखाना चाहिए । 

आज तक सत्तारूढ दल ने केवल खैरात बांटने का रास्ता 
अपनाया है । “जमीन हमारी पैसा हमारा तुम लोग खाओ। 
सिफं मतदान के दिन अधिक से अधिक लोगों को पकड़कर मत- 
दान कंन्द्र पर लाने की व्यवस्था कर रखो.एेसा अलिखित 
आरवासन आज के तथाकथित सेवा-सहकारी कायकर्ताओं को 
दिया जाता है । वह कायेकर्ता किसी भी कायेक्रम से जनता के 
साथ प्रकट रूप मे जुड़ा हुआ नहीं होता । बहुन तो काग्रेस की 
ही एकनिष्ठ सेवा करताहै, न जमीन की। ओर तब अपनी 
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मूपतखोरी ओौर गैर-जजिम्मेदारी को छिपाने के लिए अनेक प्रकार 
करै स्वांग रचकर अपनी निष्ठाको प्रकटकरनेकी चेष्टा करताहै। 

इसी श्रकर्मण्यता के कारण पंडित नेहरू जंसे जागतिक नेता 
को भी अंत समय पर विफलता का आभास हुआ ओर भेरी 
मृत्यु के बाद मेरी राख खेतों में बिखेरी जाय" ेसा सुंदर पय्‌ 
करुण वसीयतनामा उन्हँ लिखकर रखना पड़ा । शास्त्री जी का 
'जय जवान' नारा तो सफल हुआ पर "जय किसान" का नारा 
अभी अधुरा हीदहै। उसे पूरा करने का काम करनेवाले दूसरे 
ओौर तीसरे दर्जे के नेतागण इन सच्ची जिम्मेदारी परियोजनाओं 
से ही उभरेगे। 

विनोबाजी के माध्यात्मिक नेतृत्व में यह्‌ शविति थी परंतु उन्हे 
सूक्ष्म में प्रवेश करने की बजाय अधिक भौतिक होना चाहिए 
था । उनके पास ध्येय-निष्ठ कायेकर्ताओं की कमी नहीं थी । 
लेकिन केवल कागजों पर हस्ताक्षर बटोरकर तथा ग्रामदान 
एक्ट पास करवाकर वह अभिप्रेत भूमि-करांति नहीं जगा सके। 
परंतु इसके द्वारा जगह-जगह जो चिनगारियां अभी भी सुलग 
रही है, तब देश के हजारों कायेकर्ता एेसी परियोजनाएं निर्माण 
कर सके तो एक पीढ़ी की कालावधि में ही यह्‌ आग सवत्र फल 
सकती है । म्रामदानी गांवों मे एेसी परियोजनाएं संगठित करके 
प्रासदान के तूफान मे “पदा हुई" शक्ति को नव-निर्माण के कायं 
तरे लगाने का अभियान भी शुरू करना पड़गा । अन्यथा श्रद्धा- 
धान ग्रामीणों मे एक प्रकार से जाग्रत श्रद्धा, प्रतिक्रिया के कारण 
अंध-श्रद्धा का घातक स्वरूप धारण किये बिना नहीं रहेगी । 

जिले के ग्रामदान आंदोलन के एक प्रमुख सर्वोदयी काये- 
कर्ता की जन्मभूमि मे जाने का मौका मिला। यह्‌ जागरूक वाता- 
वरण का गांव, ग्रामदानी घोषित होतेही, निधिकीओरसे 
मिलने वाला अनुदान बंद हो जानेसे चरखा-संघ की स्थानीय 
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शाखा बंद हो गई । गांधीजी के चरणो से पावन हुआ वह॒ आश्रम 
ग्रामदान के बाद बंदं हो गया । चरखोंकाढेर कबाडखाने की 
कोठरी मे पडा था ओर निधि-जीवी कायेकर्ता “व्यापक! होने की 
भुमिका म यहां-वहां विखर गये थे । इस चित्र के अपवादात्मक 
नहीं बल्कि प्रातिनिधिक होने की आशंका है । ग्रामदान के लक्ष्य 
ओर उपलब्धि प्रकट करते के साथ-साथ प्रामदानी गावोंकी 
प्रगति के आलेख जाहिर होने पर ही इस सूत के वातावरण 
मे बदलाव आ सकेगा 1 अपने पू्वग्रिहों की भांति को हटाकर 
तथा यम-नियमों की श्य खलाएं तोड़कर इन काथेकर्ताओं को 
भूमि-कांति की मुहिम चलानी होगी । परपरागत खेती से यात्रिक 
खेती तक ओर अंबर चरखे से लेकर सहकारी सूत-मिल तक की 
परियोजनाएं उन्हे चलानी होंगी । महाशव्तिशाली य॑त्र के सब 
फायदों को अपनाकर उन यंत्र की भव्यता ओर शिति सामथ्यं 
को अस्पृश्य मानने ओर उनकी उपेक्षा करने की आत्मवंचना 
से बचना होगा । विनोबाजी के शांति-सेनिकों को भी अंतमे खेती 
काकाम करना पडेगा क्योंकि केवल प्रबोधनों से शांति स्थापित 
नहीं होगी ओर अशांत, भूखे पेट मे वह्‌ टिक भी नहीं पायेमी । 
गाय को माता ओर देवता मानने वाले देश में गाय खाने 
वाले देशों से मनुष्यों को जीवित रखने के लिए अनाज आता है, 
इस पर शमं आने की बजाय हम केवल कुपोषण का आंदोलन 
कर रहे ह । कृषि के क्षेत्र म “गोकरुल' निर्माण करने को हिम्मत 
इनमे से कितने आंदोलनकारियों ने दिखलाई है ? पुराने माल- 
गुजारो ओर जमीदारो की भूमि सीमा निर्धारण कानून के तहत 
बेकार पडी जमीन पर राष्ट्रीय उत्पादन के लिए दल की ग्रोज- 
नाएं क्यो नहीं चलायौ जातीं ? स्वतंत्र पक्ष के भाईलाल भाई 
पटेल के समान “आनंद' के गोकल ओर “विद्यानगर' निर्माण 
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करने वाले नेता व्यव्िति के स्वतंत्र पराक्रम कोप्रकटकरनेका 
इस तरह का कार्यक्रम पक्ष के सामने क्यों नहीं रलते ? 

राष्ट सेवा दल के युवक किसी भी समाजवादी दल के सिकेड 
फिडिल' बजाने की परंपरा को अपनाने कौ बजाय इस प्रकार 
की विशुद्ध समाजवादी योजनाएं चलाकर सच्चा 'सोशलिष्ट 
फाउन्डेशन' खड़ा कर सकेंगे । सेवादल का प्ररिक्षण लेते समय 
जैसे सेवा दलका ही, ध्यान वैसे ही योजना खड़ी करते समय 
योजना का ही ध्यान रखें । चाहे तो वेवादमें दल को कुछ वषे ही 
दे। पूरासमयन दे सकनेवाले कायेकर्ता गर्मी की या क्रिसमस चुरी 
या फुरसत का समय योजना को दे । कल समाजवादियो के हाथ 
मे सत्ता आने पर राष्टीयकरण के वाद कारखाने कौन चला- 
एगा ? समाजवाद से जिसका लेशमात्र संबंध नहीं एसी गजटेड 
नौकरशाही चलायेमी न टाटा के मुनीम द्वारा चलाए जाने वाले 
उस सुप्त कारखाने मे जाकरये प्रशिक्षित समाजवादी या साम्य- 
वादी युवक उसे भी समाज क्रांति के जीवित माध्यम का स्वरूप 


सकेंगे । राष्ट्रीय एकात्मता ओर संपृणं लोकतंत्री राजनैतिक 


विचारों के प्रागतिक समन्वय का ध्येय सम्मुख रखकर कु 
पक्षातीत योजनाएं भी चलायी जा सकगी ! सोमनाथ का 
“मानव शवित संवर्धन केद्र' इसी संदभे मे किय। गया एक प्रयत्न 


है। सभी दलिय संगठनों के कायकर्ता तथा नेताओं को सोमनाथ 


का आह्वान है । इसलिए वहां कांग्रेस के अब्दुल शफी का भौर 
"साधना" कार यदुनाथ धत्ते का समान रूप से स्वागत है। 
कलेक्टर राउत को उसमे जितनी दिलचस्पी है, . उतनी ही 
डं° सदाकत नामक संघनिष्ठ कृषि को भी है । कम्युनिष्ट काय- 
कर्ताओं को उसके बारे मे उत्कंठा है तो सर्वोदयी अण्णासाहव 
सहल बुद्धे भी उसके लिए उतने ही क्रियाशील ह । 

आषा ओर प्रांतीय भेदो को दलों कौ अखिल भारतीयता 
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मात नहीं दे सकती, यह्‌ अनुभव की बात है । केवल एक दिन 
के लिए अधिवेशनमे इकटूा होने से भावनात्मक एकता नहीं 
सध सकती । पर उत्तर-दक्षिण भारत के युवक अपने पक्ष की 
या किसी पक्षातीत योजना में जमा होकर इन कृत्रिम भेदोंके 
मूषे गौर काल बाह्य स्वरूप को अनुभव से पहचान सकेगे । भूख 
का सवाल हल करने का रसायनही अंतमे वंशा भाषावाद आदि 
से संबंधित प्रदनों के समाधान का साधन । भूख की भाषाही 
सच्चौ आंतर-भारती भाषादहै। 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक की राष्ट्रीय एक्ताभी 
केवल शाखा स्थानों पर, भगवे भंड के नीचे स्थापित रहती है । 
पर उसी संघ का धनी किसान चावल की कालाबाजारी करके 
अपने गरीव हिदू-भाई का शोषण करने मे नहीं हिचकता । वहां 
उसका ध्येयवाद लंगड़ा हो जाता है । पर यह दोष उसका नहीं 
बल्कि परिस्थिति के जिस पिजरे में वहु जकड़ा गया है, उसका 
दोषहै। 
सोमनाथ जैसे जंगल को काटने के लिए संघ के शिविर क्यों 
नहीं लगाये जाते ? भगवान्‌ बुद्ध के आग्रह से, पर "निर्वाण" की 
बजाय (निर्माण की साधना करनेके लिए बुद्धिमान युवक 
सेनिक अनुशासन मे बद्ध होकर विशिष्ट साहस के लिए यदि 
एकत्र हो सकं तो एक-दूसरे के रागद्वेष तथा मतभेदों को मात 
करने वाला वातावरण तयार हो सकता है । (यह्‌ बुद्धिमान 
समाजवादी युवक आज अपनी इच्छा के विरुद्ध बेक मे नौकरी 
करता है । कभ्रेस-निष्ठ व्येयवादी तरुण मूढे वेतन बिल पर 
चुपचाप हस्ताक्षर करता है ओौर संघ का नौजवान मुख्याध्यापक 
'युगांतर' पढाने वाले विद्यालय के फर्जी बिल बनाता है 1) 
परियोजना मे काम करते समय उसे ही प्राथमिक निष्ठा मान- 
कर यहां आना होगा मौर व्यक्तिगत या पक्षीय दलीय महतत्वा> 


एक अभियान : समानान्तर काययंक्रम / १२७ 


काक्षाको कु समय केलिए काब्ुमें रखना होगा । इन परि- 


योजनाओं से प्राप्त अनुभव ओर सामथ्यं की पंजी पर बादमें 


अपनी विचार धारा की कलम पक्ष-संगठन लगा लें, केवल 


लेबल नहीं । मावस की पुस्तक अमरीका में बैठकर जयप्रकाश 
पट सकते दै, वैसे टी इस परियोजना को भी पढ़ । यहां के प्रशि- 
क्षित कार्थकर्ता अपने संगठन के लिए इसी प्रकार की या इसमें 
भी अधिक व्यापक परियोजनाएं चला सकेगे । 

अमेरिकन पूंजिपतियों को हमारी सरकार उद्योग स्थापित 
करने की अनुमति देती है । रूस के डाले हृए कारखाने ओर सीड 
फां भारत में चल सकते ह । इंडो-अमेरिकन एजुकेशन फाउन्ड- 
कान कायम करने मेँ कोई भय नहीं लगता । उसी निरभेयता से 
भरत के अन्य दलों को भी एेसे अवसर उपलब्ध करादेनेमें 
सत्तारूढ दल को हिचकिचाना नहीं चाहिए । दलों की यह्‌ उत्पा- 
दक प्रतियोगिता भारत के चुनावों जैसौ कानूनी पद्धतिकेद्ारा 
शुभ वातावरण में कंसे आरंभ की जा सकेगी ? इस पद्धति की 
दिशा निम्न प्रकार से सूत्रवद्ध की जा सकती दै । 

१. एक प्राथमिक स्वरूप की पर मध्यवर्ती संयोजना एवं 


संप्कं समिति क ल 
२. सभी सरकारमान्य दलो के सर्वोच्च राष्ट्रीय नेताओं की 


परिषद तथा सवंदलीय परियोजना अभियान की 
कल्पना को मान्यता । 

३. उस पर संसद की मोहर । 

४. अंतरिम काल मे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 
छाया मंत्रिमंडल की स्थापना। इस मंत्रिमंडल के 
बहुमत से अराजनेतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का 
चुनाव ओौर संविधान तैयार करना । बाद मे दलों की 
शाखाओं को योजनायें तेयार करने का आदेश । 
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५. एक विशेषज्ञ मंडल का निर्माण ओर सन्‌ १६६७ के 
चुनाव मे उपलब्ध राजकीय आंकड़ों के आधार पर 
सब राजमान्य दलों तथा निदलीय संगठनों के लिए 
परियोजनाएं खडी करने योग्य क्षेत्र का निरीक्षण ओर 
अंतिम निणेय । 

६. परियोजना के लिए आवश्यक साधन-सामग्री का संपादन, 
संयोजन, संचालन तथा नियंत्रण । 

७. परियोजना के फलिताथं का नियतकालिक मूल्यांकन 
तथा राष्टीय निर्माण संविधान के अनुसार आवश्यक 
उपाय-योजना । 

८. निदेलीय लोकतंत्र के पुरस्कर्ताओं दारा तहसील स्तरसे 
लेकर सवंदलीय छाया मंत्रिमंडल तक के काम काजकेः 
पुरक ओर प्रेरक 'मतदाता-मंडलों कौ' स्थापना । 


२०|नव-प्रमात की लक 


लुज-प्‌ज शरीर से जीवित रहने की अपेक्षा मरने से पहले 
फिर पंखो को चपेट में तूफान को पकड़ने की गरुड की मस्ती, 
ज्वालाओं का मखमली सहवास, आंधी का घधकता हुमा प्रचण्ड 
वेग, ओर ध्येग्र सूयं की धधकती आग में अपने ही पंख भस्मी- 
भूत करने की इच्छा होती है । इद्रावती नदी मुभे ब्ूला रही है । 
भामरागड के उन आदिवासियों के प्रदेश मे मानवता की नई 
प्रभात प्रस्फुटित करने की मुभे तीव्र अभिलाषा है । विजय नहीं, 
वेदना ही मेरी परिपूणेता की मोहर होगी । 
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मेरी अंतरात्मा युवकों के हृदय मे प्रवेश करने के लिए छट- 
सटा रही है 1 मेरे देश की तरुणाई मुभे परम प्रिय है 1 इस तर- 
णाईसेमेरी एक ही मांग दै; 'युवको! तुम अपनी अनुमति से मुभे 
वंचित मत करो" । विजलौ के सुनहरे घागों से व्यैयके साथ 
तुम्हे बाधने के लिए म आतुर हं । चद्रपुर जिले के भामरागड 
याना जिले के मनोर ओर धूलिया जिले कं आदिवासी भागके 
मेघो के खाली पेट के नगाडे, हे युवको, तुम निभेय होकर बजाते 
चलो ! 'हां-नीं' के पांव पटकते हए नाचने-फुदकने मे मै घन्यता 
मानूगा । अपनी वेदनाओं के साथ मै उदृण्ड होकर नहीं विनय- 
पूवैक वर्ताव करूंगा 1 

मेरा अंतिम साहस ही मेरा सहारा है। ज्वालाओं की सहस 
जिह्वाओं से मुभे युवकों से कटना है; युवा मित्रो | राजनीतिक 
दलों ने तुम्हें जकडने के लिए जो शिकंजे बनाये ह, उनमें मत 
फंसो । अपने युवा-मनों पर उन्हं कब्जा मत करने दो । अरे 
जहां म्लियों का नामोनिलान नही, ठेसी दलदल मे बसी लट- 
काएक्योंवैठेहो ? 

कान खोलकर सुनो ! अरे, नौजवान तो वह है जिसकी बुलंद 
आवाज सुने बगेर कत्र मे दबी लाश तथा कत्रं खोदने वाले हाथ 
भी चैन नहीं पा सकते । केवल दशन बनकर अपना सारा 
भविष्य सूली पर चढता हआ चुपचाप मत देखो 1 मै तो अब 
असह्य वेदनाओं के पाशो में जकड़ा हुआ हुं; परमँ इन्सानियत 
को क्रमे दफन होते हए चूपचाप नहीं देख सकता । माडिया 
गोंडके तीर कमान से निकले हृए तीर के समान मेँ लक्ष्य-वेध 
करना चाहता हं । साहस के पंख लगाकर, अनगढ़ अक्ल का 
पाथेय लेकर, मे नौजवानों के मेले मे दौडकर आना चाहता ह्‌ । 
मुभे सुख की आकांक्षा है पर्‌ उसे टुकराने की करूवत भी मुभे 
है । मेरी सहनशीलता भौर मेरा धीरज, मेरे दुःखों की वेदनाओं 
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की ओर मुभपर गुजरने वाले संकटों की आतो को कुतरे बिना 
नहीं रह सकते । मुभे आह भरनेवाले ओर सांस दछोडनेवाले 
युवक का दोस्त नहीं बनना है । । 

आलतु-फालतु परिवतंनों की ओर अव युवाओं के मनका 
चखिचाव नहीं । क्रांति का सिंहनाद सुनने की उत्कठा उसे लगी 
हुई है । समाज के दलित पीडित वगे को जागृत करने का समय 
अब आ पहुंचा है। हमारे सारे युवा कायेक्रम इसी उदेदय के 
लिएरहै। रचनात्मक संघषेमेसेही कांति का सिंहनाद युवकों 
की हृदय-गुफा में ग्‌ जेगा, यह्‌ निदिचत है 1 युवा-शक्ति को रच ` 
नात्मक संघषके मागं मेही योग्य दिशा मिलेगी । मेरी नजर 
वर्तमानमें ही गड़ी हुई है । नीत्शे ने एक जगह कहा है-- मनुष्य 
अर्थात आद्वासक सामथ्ये का धनी । मै एक कदम आगे बढ़कर 
कहना चाहूंगा-- आश्वासक सामथ्ये पर भरोसा रखकर निर्भयता 
पूवक क्रियान्वयन के लिए आगे कदम बढ़नेवाला ही मनुष्य है ।' 
दूस भव्य प्रक्रिया पर मनुष्य को विस्वास करना चाहिए । युवकों 
को मैने वचन दिया है-रचनात्मक संघषं का आंदोलन खडा 
करने का । युवकों को दिए गए वचन को पूरा करने कामेरा 
इरादा कोई वृथा स्वप्न-रंजन है, एेसा मुभे प्रतीत नहीं होता । 
यह दुःख में सुख दंढने का प्रयास नहीं । प्रेम कभी निष्फल नहीं 
होता । प्रेम को निराशा स्पशं नहीं कर सकती ! प्रेम दिन- 
रात आशावान होता दै । आशा प्रेमका कभी तिरस्कार नहीं 
करती । प्रेम के सम्मुख मेरा माथा भुका हुआ है । उस एक मात्र 
शवित पर मेरा असीम विश्वास है 1 

सुना दै-नागा प्रदेश के वीर अनामी हृतात्माौं की . 
समाधि पर एक वाक्य खुदा है-- 

जब तुम अपने घर लौटोगे 
कहना हमारी अंतिम वाणी 
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उनका 'कल' उज्ज्वल करने को 
हमने अपना आज' लुटाया 


जनता के, उज्ज्वल (कल' के लिए "आज" कौ आहुति देने 
को तत्पर युवक आंतर-भारती के कायंत्रमों से हजारों की तादाद 
मे आगे आने चाहिए । निराश प्रेमिका के समान प्रेम पर अपना 
विवास खोने जसा वतवि युवकों को नहीं करना चाहिए । 
युवकों में दृष्टि है, उत्कंठा है, पर करुणा के स्पशे से वे अयूते ही 
रहे हँ । योजनापूवंक संगठित प्रयत्न करने का आनंद उन्हे 
चखना चाहिए । संकल्प ओर सिद्धि का अंतर रचनात्मक कायं 
से समाप्त किया जाता है, इसकी उन्हं प्रतीति होनी चाहिए । 
संभावनाग्रों के अंधेरे में भटकने से नीत्शे प्रौर हेगेल को आशा 
का द्वार नहीं मिला। मंगल-प्रभात के दशेन की उत्कंठासे 
युवकों को आगे बढने के लिए प्रेरित करना होगा । वास्तविकता 
की वह्‌ प्रभात उन्हँ दिखाई देनी चाहिए । हेगेल ने कहा था-- 
"जो हो सकता है, वह्‌ होना ही चादिए'। जो होने लायक दै 
उसे कर दिखाने के लिए आंतर-भारती के काययंक्रम अधिक 


` जोर-खरोर से निर्धारित किए जाने चाहिए । 
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